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डष्पटव 


झुंदक 
हिन्दुस्तान दाश्म्स ग्रेस, 


दिल्ली 


निवेदन 

भारत के स्त्रीरत्न' के दो भाग सस्ता-साहित्य-मण्डल पहुले 
अकाशित कर चुका है--और, यह खुशी की बात है कि, स्त्री-साहित्य 
के प्रेमी पाठकों ने उन्हें खूब अपनाया हैं । पहले भांग के चार और 
दूसरे के दो संस्करण अभीतक हो चुके हैं; और फिर से छपाने की 
तैयारियां हो रही हैं । इसीसे प्रोत्साहित होकर, अब हम “स्त्री-रत्त' का 
तीसरा भाग प्रस्तुत कर रहे हें । 

इस भाग को प्रकाशित तो हम बहुत पहले करना चाहते थे, परल्तु 
इस बीच कुछ ऐसो क्षंझटों में हमें पड़ना पड़ा कि इससे पहले ऐसा नहीं 
कर सके । लेकिन इरा विहृस्थ की पूर्ति इस भाग को पहले की 
अपेक्षा अधिक अच्छा बनाने की कोशिश की गई है । जैल और 
बौद्ध काल के स्त्री-रत्तों को, काल-विभाग के अनुसार, विभाजित करके, 
वचरित्र-चित्रण में भी कुछ परिसार्जन किया गया है । आधार तो अब 
भी बही श्री शिवराम दलपतराभ पण्डित का गुजराती 'भारतना स्त्री 
रत्नों” ग्रन्थ है, परन्तु इस बार उसका हुबहू अनुवाद कम हुआ है । 
काफी स्वतंत्रता अनुवाद में छी गई है, यही नहीं बल्कि कई चरित्रों को 
तो बिल्कुल नये सिरे से लिखा गया है। ऐसा करने से अरिन्ों में 
सुगमभता और परिमाजितता आगई है। और इसमें कुछ अन्य पुस्तकों 
की मदद भी ली गई है। सती अज्जना में श्रीयुकत सुदर्शन के 'अंजना 
सुन्दरी' नाटक, यशोधरा में कविवर मेथिलीशरण गुप्त के बशोधरा' 
काव्य और सुजाता व किसागोतमी में प्रो० कौश्ाम्बी के बुद्ध लौलासार- 
संग्रह तथा डा० कुमारस्वाजी के गास्पेल आाव्‌ बुद्धिज्म' से खास तौर 


पर मदद ली गई है, जिसके लिए हम उनके लेखक्रों और प्रकाशकों के 
कृतज्ञ है । 

आझ्ञा है, पहले और दूसरे भागों की तरह, इस (तीसरे) भाग को 
भी बहुलता के साथ अपनाया जायगा और इसमें के चरित्रों से स्फूनति 
प्राप्त करके स्त्रियां अपने को ऊँचा उठायेंगी । 

अगर हमारी आशा पूर्ण हुई तो, उससे उत्साहित होकर, जैन और 
बौद्ध काल ग्रे आगे के स्त्री-रत्नों के चरित्र भी, अन्य भागों के रूप में 
हम यथाशीघ्‌ अ्रस्तुत करने का प्रयत्न करेंगे । 


श्रावण, 
रक्षाबन्धघन, १९९२. प्रकाशक 
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भारत के खी-रत्न 
[ तीसरा भाग | 
जैन काल 


जैन-धर्म का संक्षिप्त परिचय 


ज्ञबा के बारे में बहुत से लोगों की ऐसी धारणा पाई जाती 
है कि यह हमारें धर्म से भिन्न कोई नया ही धर्म है । परन्तु 

यह धारणा बिलकुछ मिथ्या है। हिन्दू, जैत और बौद्ध ये तीनों धर्म 
एक-दूसरे से विछकुछ मिलते हुए हैं । सच पूछो तो, “वैदिक, जेन और 
बौद्ध एक हिन्दू-धर्म की ही तीन शासायें हैं । और इन तीनों के सम्मिलन 
में ही हिन्दुस्तान के प्राचीन धर्म का पूर्ण स्वकूप बनता है ।” 
पिन! था 'तीथकुर' और जैन 

प्राचीन भारतवर्ष में जिन अद्भुत महात्माओं ने अपने मन, वचन 
और काया पर सम्पूर्ण विजय प्राप्त करली थी, सन्मान की दृष्टि से उन्हें 
जिन! (क्षि अर्थात जीतना, विजय करना; जिन भर्थात जीतनेवाला, 
विजयी ) कहते हैं; और उनके धर्म का अनुसरण करनेवालों को 'जैन' 
कहा जाता है । क्योंकि इन महात्माओं ने असंख्य प्राणियों को इस संसार- 
सागर के पार छगा दिया है, इसलिए 'तीर्थकर' नाम से भी ये प्रख्यात हैं। 
चोबीस तीर्थद्र 

जैन धर्म में ऐसे चौबीस तीर्थज्वर हो गये हैँ | इनमें सबसे पहले 
ऋषभदेव हुए हैं ओर सबसे अन्तिम महावीर स्वामी । ऋपभदेव को तो 
ब्राह्मणोंते भी अपने चौबीरा अवतारों में से एक माना है और उनके 
अद्भुत वैराग्य एवं परमहंश-बृत्ति की खूब प्रशंसा की है । अन्तिम 
तीर्थंकर महावीर स्वामी ईस्वीपूर्वे ५३९ या ५९९ वें वर्ष में कुण्ड प्राम में 
पैदा हुए थे । 


आरत के स्त्री-रत्त (7 


चतुरप्ुखी 'संघ' 

जैन-धर्म का महामण्डल 'संघ' कहलाता है । संघ के चार विभांग 
हे-- (१) साथ (मुनि, यति या श्रमण); (२) साध्वी (आर्य अथषा 
आरजा) ; (३) क्लावक; (४) श्राविका । इनमें पहले दो वर्ग संसार-त्याग 
करके वैशग्य और तपस्था के कठोर नियमों का पालन करते है और 
पिछले दो संसार में रहकर मुनियों का उपदेश सुनते हूँ । 
पंत्रेतारबर', 'दिगम्वर! और 'स्थानकबासी? 

जैत-धर्म के मुख्य पन्‍्थ दो हँ--श्वेताम्बर और दिगम्बर | श्वेत 
बस्त्र धारण करनेवाले श्वेताम्वबर होते हैं। और जो दिशाश्रों को ही 
अपना बस्त्र मानते हैं, आर्थात्‌ वस्त्र जेसी कोई चीज शरीर पर नहीं 
रखते, उन्हें दिगम्बर कहते हैं। तदुपरान्त जो शवेताम्बर साधुओं को 
मानते हैं वे रवेताम्वरी कहुछाते हैँ, ओर दिगम्बर साथुओं को माननेवारे 
दिगम्बरी । इसके अतिरिक्त एक शाखा और भी है । यह तीसरी शाखा 
'स्थानकवासी ' नाम से पुकारी जाती है और ये छोग मृत्ति को वहीं मानते । 


प््स्नो 

दर्शत, ज्ञान और चरित्र इन तीतों को जैन-धर्म में 'रत्म' बाहा 
गया है । 
चर 


जैनियों में पांच ब्रत मुख्य हैं--(१) अहिसा; (२) घुनुत (सत्प); 
(३) अस्तेय (चोरी न करना); (४) ब्रह्मचर्य; (५) अपरिप्रह 
(वस्तुओं को जोड़ कर न रखता, न रखाना और न रखने का अनुमोदन 
करना । गृहस्थाश्रम का ब्रह्मचर्य यह है कि अपनी ही स्त्री से सम्बन्ध 
रबखा जाय । गृहस्थों के ब्रत को “अपुत्रत' और यवतियों के ब्रत को 
'भहाव्त' कहते हैं । ह ह 


ए जैन-धर्म का संक्षिप्त परिचय 


समिति 

पांच समिति या सदाचार माने गये हें--(१)हयो समिति ( रात में 
जीव-जन्तु पैरोंतले आकर कुचल जाते हैं, इसलिए रात को नचलना | घने 
रास्तों में जहां आदमी आते-जाते हों और जीव-जन्तु थोड़े हों वहां दिन में 
भी ऐसी सावधानी से चलना कि जीव-जन्तु पैरों-तले न कुचले जाये) । 

(२) भाषा-लमिति (नम्र, हितकारक, मधुर और सत्य एवं 
न्याययुक्त बात कहना । असत्य, अभिमान, कपट आदि दोपों से युक्त 
वात न कहना ) । 

(३) ऐपणा-सम्रिति (यति इस प्रकार भिक्षा मांगे, जो बिलकुल 
निर्दोष हो) । 

(४) आदान निश्चियणा-लमितति (वस्त्रादि वस्तुयें इस प्रकार 
रखनी, जिससे किसी प्रकार का दोष न लगे) । 

(०) परिष्रापन्ञा-समिति (कफ या थूक-खकार और मल-मूत्रादि 
बरीर के मैंल को ऐसी जगह और इस प्रकार डालना जिसमें किसी 
प्रकार का पाप न हो | 
ञ्रग गुप्त 

जैनमर्म का कथन है कि मन, वाणी और काया को शुद्ध रखते हुए 
इस प्रकार साधना चाहिए कि उनके द्वारा किसी भी प्रकार का दोष वे 
होने पाये । इसे “त्रण गुप्ति' कहते हें । 
जैनशाणत का उपदेश 

जैनशास्जों का उपदेश है कि निम्त चार प्रकार के भावों का मनुष्य 
को रात-दिन पालन करता चाहिए :+-- 

(१) भैन्नो (प्राणिमात्र से मित्र-भाव रखना, ख़बके अपराध क्षमता 
करता और किसी से भी बैर न रखना) । 


आरत के स्थरी-रत्त हु ड 


(२) प्रमोद (अपने से जो योग्य या बड़ा हो उसके प्रति विनयपूर्ण 
व्यवहार करता, अर्थात स्तुति-वन्दना एवं सेवा द्वारा उसे प्रसन्न रखना )। 

(३) कारुण्य (करुणा, दया; दीन-दुखी प्राणियों को उपदेश आदि 
जिस बात से मुख हो वह करना ) 

(४) माध्यस्थ्यछ (उपेक्षा करनी; अर्थात्‌ जो बिलकुछ जड़ हो 
और उपदेश ग्रहण न कर सकते हों उनपर भी क्रोध न करना) । 
चेराग्य ओर ग्राईरूथ्य 

जैन-धर्म में वैराग्य को वहुत ऊँचा स्थान दिया गया है, और यतियों 
के पालतनार्थ जो तियम बनाये गये हैं वे बहुत कठोर हैं। धर्म के सम्बन्ध 
में भी जैन ग्रन्थों में वहुत-कुछ लिखा गया है । गृहस्थों के लिए बारह 
धर्म बताये गये है । 
यात्रा आर बत 

यात्रा और बत पर भी जैन-धर्म में काफी जोर दिया गया है। शवुदूजय- 
पर्वत, चम्पापुरी, पावापुरी, गिरनार और सुमेत शिखर ये पांच तीर्थस्थान 
बहुत पवित्र माने जाते हैं। क्योंकि, ये तीर्थक्षरों की निर्वाण-भूमि हैं । 

पोसह अर्थात्‌ प्रोपष्र व्त' महीने में पांच बार शुक्कृपक्ष की पंचमी 
और से न्ौदश करते का विधान है । इन दतों में भृहस्थ को आहार, 
शरीर की सजावट, स्त्री-संग और व्यापार इत चार बातों का त्याग 
करना पड़ता है । 

पर्युसण या पजूसन जैनियों का सबसे बड़ा अत है । इसमें उपवास 
और द्ञास्त्र-अवण किया जाता है । ह 
जनशाख्य ओर बाह्मण-शाख की समानता 

ऊपर जनधर्म का जो संक्षिप्त परिचय दिया गया है उससे मालूम 
पड़ेगा कि जैनशास्त्र प्राह्मणश्ञास्त्र से बहुत-कुछ मिखते हुए ही हूँ । 


छः जैन-धर्म का संक्षिप्त पश्चिय 


अहिंसा, तपस्या और वैराग्य पर इस धर्म में बहुत जोश दिया गया है ! 
संसार में रहते हुए भी संयम और इच्धिय-निमश्रह करके मानव-आत्माओं 
(मनुष्यों) को उच्चता की ओर अग्रसर होना चाहिए, यही उनका 
उद्देश प्रतीत होता है ! 
जगत अनादि है 

जंनशास्त्र जगत्‌ को अनादि मानते हें ओर कहते हैं कि कर्म के 
महानियमस से ही सारे जगत्‌ का संचालन होता है । अपने किये कर्मो को 
भोगना ही पड़ता हैं, जैसा किया जायगा बैसा ही उसका फल भोगना 
होगा, इस सिद्धान्त की उनमें बहुत जोरों के साथ विस्तार से समझाया 
एया है । 
जगत का निर्माता 

इसीलिए वे यह नहीं मानते कि एक ईश्वर इस जगत का निर्मात 
है, बल्कि ऋषभदेव आदि रागादि दोष से रहित और लोकोंद्धारक जो 
तीर्थक्वर हो गये हैं उन सबकी भगवान के रूप में वे पुजा करते हैं । 


महावीर-माता 





सती अज्ञना 


हुव यहके की थात है। महेस्द्पुर नामक मगर में महाराज 
महेन्द्रराय राज्य करते थ। छयसुख्द्री उनकी रानी का 
नाम था । उनके पुत्र तो हुए, पर कन्या कोई न थी। बड़ी मुश्किलों 
में, अनेक पुत्रों के बाद, ईश्वर-क्ृपा से उनकी यह मनोकामना पूर्ण 
हुई । उनके यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ | 
राजसी सुख-वैभव ओर लाढु-प्यार में पछी हुई इस कन्या का 
तामर अंजनासुन्दरी रक्खा गया ओर उसके लिए ऊंचे दर्ज की शिक्षा- 
व्यवस्था की गई | शारीरिक सोन्दर्थ तो उसका आंखों को चॉधियाता 
ही था, उच्च शिक्षा के प्रताप से सदाचार का तेज्ञ भी 'सोने में मुर्गंध' 
की तरह अशना म॑ खिल सठा। 
क्रमशः अजना ने थोवन की देहली पर पाँव घर ओर माला- 
पिता को उसके उपयुक्त वर की फिक्र हुई । कत्या के अमुझूप ही बर 
हो, यही उनकी इच्छा थी | आखिर सोच-सममाकर सबकी सलाह से 
आदित्यपुर के महाराज प्रह्माद विद्याधर के पुत्र राशहुआर परदरमातत 
के साथ अखना के विवाह का निश्नय हुआ ओर विवाह हो गया 


भारत के स्त्री-रत्त ५० 


विवाह के बाद योवन से उछलते हृदय ओर पति-मिलन एवं पति- 
क्रीड़ा की गुदगुदाती हुई हरी-मरी उमंगों को लेकर अखना पति-यृह 
(ससुराल) में आई । लेकिन विधावा ने जितना अपूर्व सोन्दर्य ओर 
शालीनता उसे दी थी, मानों उतना ही अत्यधिक कष्ट ओर बेदना भी 
उसके भाग्य में लिख दी थी । 

किसी गछतफ़हमी का शिकार होकर पवनजथ उसकी उपेक्षा करने 
पर तुछ गया । उसने अखना का एकदम तिरस्कार किया | फेछतः 
चिन्ता ओर क्षोम में क्षीणकाथ ओर मन-मढीन होती हुई अशना 
अपने दिन बितामे छगी। इतने पर भी उसने अपने धीरज ओर 
शाद्धीनता को न छोड़ा, अपने पति के प्रति रोप था दुर्भावना भ रग्बते 
हुए, आते-जाते समय महक के भरोखों से ही उसे निदार कर बह 
अपने मन को सन्तोष देने छगी | 

अजना के माता-पिता को अब यह माल्म हुआ वो उन्होंने अपनी 
पुत्रों को पीहर बुलाया | परन्तु, अखना ने सोचा-- कुछबंध को तो 
सुख-दुःख कुछ सी क्यों न हो, ससुराछ में अपने पति की छत्र-छाया 
में ही जीवन-यापन करना चाहिए। यह सोचकर, अखनाओ बहाँ 
आन से इन्कार कर दिया। 

बारह बरस ऐसी ही विरह-वेदना में बीत गये। छेकिन मे तो 
पच्रनजय का मन द्रविव हुआ, न अजना ने ही विरह-वेदना से उल्लकर 
अपनी पति-निछ्ठा को कम किया । | 

इसके ब्राद रावण के साथ बरुण का युद्ध हुआ। रावण का दूत 
महाराज प्रह्माद विद्याथर के पास सहायता माँगने के छिए आया । 


5९ सती अंजना 


अपनी वीरता प्रदर्शित करने का सुअवसर देख, कुमार प्रनजय युद्ध में 
जाने को कटिबद्ध हुआ | 

युद्ध के लिए जाते समय माता-पिता के चरणस्पर्श करके वह 
शख्बागार में गया । अश्ना से मिलने तो वह क्यों जामे छगा था, 
अतः स्वयं अंजना ही उसके दर्शनों को वहाँ आ खड़ी हुई । परन्तु 
कठोर-हृदय पवनजय ने यहाँ भी उसका तिगसस्‍्कार ही किया । उससे 
चात करना तो दूर, उसने एक नज़र उसकी ओर देखा तक नहीं; 
ओर रास्ते से उसे एक ओर हकेछते हुए, वह आगे बढ़ गया | 

अजना के स्वी-हृदय को इससे बड़ी चोट छगी। युद्ध में जाते 
समय मिलना या एक नज्ञर देखना तो दूर, उछठे सास-ससुर सब के 
सामने ऐसा तिरस्कार | उसका मन लछज्ञा ओर क्षोम से विह॒ल हो 
उठा। आद्िर प्रभु को ही एक-मात्र आधार मानकर उसने निम्य 
किया--सदाचारपूर्वंक अपना जीवन-यापत करूँगी ओर संयम का 
ब्रत लेकर भगवान्‌ का नाम जपूँगी। 


उधर पवनजय अपने मंत्री पहसित के साथ सेना लेकर रावण 
की मदद को चछ दिया। भाग में एक सरोवर के किनारे एक द्विन 
उन्होंने अपना मुकाम किया। रात को किसी पक्षी की हृदयवेधक 
आवाज़ सुनकर राजकुमार चौंक पड़ा। उससे मंत्री से पूछा--“यह 
किसका स्वर है प्रहसित १९ 

“यह प्रदीप नदी के समीप है,” प्रहसित ने कहा, “इसलिए उसके 
दोनों तीरों पर चकवा-चकवी बोछ रहे हैं।” ह 


भारत के स्त्री-रत्त १४, 


राजकुमार ने कद्ा--“छेकिन स्वर से तो ऐसा प्रतीत होता है. 
मानो वे रो-रोकर एक-दूसरे को बुला रहे हैं ।” 

“यही बात तो है राजकुमार.।” प्रहसित ने अनुकूल अवसर 
देखकर कहा, “प्रकृति ने कुछ ऐसा नियम घधाँत् दिया है कि चकवा- 
चकवी दिन भर तो एकसाथ रहते हैं, परन्तु रात्रि को उनका मिल्लाप 
नहीं हो सकता | नदी के एक तोर पर चकवी ओर दूसरे पर चकवा 
होता है । इधर से चकबी वोछती है, उधर से चकवा उत्तर देता है । 
दोनों डड़कर मिलता चाहते हैं, परन्तु जब चक्रवा इधर आता है वो 
चकवी उधर पहुँच जाती है। इसी प्रकार रोते-रोते सारी गा कट 
जाती है ।” | 

“ओर यह रूदन केबछ रात भर के वियोग के कारण है ९" 
राजकुमार ने आश्चर्य के साथ पूछा । 

प्रहसित ने कहा--“हाँ, केबछ रात्रि के वियोग के कारण | यह 
प्रकृति का नियम है. ओर इस संसार भर की शक्तियां एकत्र होकर 
भी वोड़ना चाहें तो भी सफछता नहीं हो सकती |” 

अब तो राजकुमार चिब्ता में पड़ गया | घटना तो यह विछकुछ: 
ज़रा-सी ओर साधारण थी, परन्तु इसने सहसा अपने जीवन की 
इसे याद दिादी | मन-ही-मन वह कहने छगा--"“ओ निर्दय पवग | 
प्रकृति-माता के इन बेसमझ पक्षियों से शिक्षा ले ओर उस अबछा का 
ध्यान कर, जो तेरे वियोग में दिन-रात गो-शोकर अपना यौवन बिला 
रही है। ये पक्षी एक रात्रि के वियोग में इसने व्याकुछ हो जाते हैं, 
तो अजना की भला क्या दशा होगी, जो वर्षो से विरह-दावासछ में 


सती अंजना 


नप्ण 


4 
जछ रही है १” एक-एक कर अपने अतीत जीवन की सारी घटनायें 
उसके स्मृति-पटछ पर आने छगीं ओर उसे महसूस होने छा कि अपनी 
पति-प्राणा पत्नी के प्रति मंने बहुत उपेक्षा, कठोरता ओर हृदय-हीनता 
का व्यवहार किया है| छज्ञा ओर पश्चात्ताप से वह सरावोर हो गया 
ओर आगे जाना उसके छिए मुश्किछ बन गया । आख़िर प्रहसित की 
सलाह से युद्ध में जाने से पहले, जैसे भी हो, एक बार अज़ना से मिल 
आने का उसने निश्चय किया। परन्तु ससन्य वापस जाय तो छोग 
हँसेंगे और कहीं यह ख़याछ न करने छरें कि युद्ध के मारे रास्ते से 
ही छोट आया, यह सोचकर शुप्त रूप से ही जाने का निश्चय हुआ । 

छद्दावश में जाकर जब राजकुमार ने अन्तःपुर क॑ द्वार खटखटागे, 
नो अजतना की सखी वसन्तमाला ने कहा---कुमार तो युद्ध में गये 
हुए हैं, फिर रात को महक के द्वार खटखटानेबाला कोन छम्पट हैं ९ 
खबरें ही महाराज ले कहकर ख़बर लिवारजंगी।” कुमार ने अपना 
परिचय दिया तब किवाड़ खुले । 

अज्जना उस समय प्रज्ञा में निमम्न थी | धर्म-कर्म से निश्वत्त होकर 
बह आई तो पदनज्ञय ने उससे क्षमा माँगते हुए कद्दा--“तू सब्मुच 
सती है। मेने तुके कड़बी, मिथ्या और कठोर बातें कहकर बहुत 
चोट पहुँचाई दे | निरादर भी तेरा बहुत किया है। इस सब के लिए 
अब मुझे बहुत पश्चात्ताप हो रह्दा है। अतः में तुकसे क्षमा चाहता 
हैं। देवी | मुझे माफ़ कर ।! 

यह कहना हुआ वह हाथ जोड़कर उसके आगे झुक ही रहा था, 
कि अखना ने उसे रोका ओर मधुर शब्दों में आश्वासन देते हुए 


भारत के स्त्री-रत्न श्ष 


उसका स्वागत-सत्कार किया । कुमार इस प्रकार गुफ्चुप वहाँ रहा 
ओर कामविहृल पत्नी को सन्तुष्ट कर प्रेम-पूर्वक्त उसले बिदा होकर 
युद्ध को गया । 

जब वह जाने छगा तो अछना ने कहा--“आप चुपचाप यहाँ 
आकर रहे हैं, इसके फलस्वरूप कहीं मुझे! गर्भ रह गया, तो में बच्चा 
करूँगी ९” तब कुमार ने अपनी अंगूठी निकाछ कर झसे दी ओर 
कहा--“तू ज़रा भी भय न कर। शत्रु को जीत कर में जहदी ही 
छोदेगा | जबतक में न आँ, ग्रेरी निशानी के तोर पर तू इस अंगूठी 
की अपने पास रखता ।” 

रणक्षेत्र के छिए, वीरांगना को शोभा देगेवाले शब्दों में ही उसमे 
पति को विदाई दी। उसने कहा--“प्यारे | रणक्षेत्र में अपने शोर्थ 
ओर पराक्रम से सबको चकित करना। वरुण के सौ पुत्र छड़ने को 
आयेंगे, पर पीठ न दिखाना | यह सदा याद रखना कि बीर-पुरूप 
पराजय से मृत्यु को अधिक पसन्द करते हैं। वर्षा के ब्िरह के 
बाद मुझे प्रेम-रस मिला है ओर संयोग की इस रात को सुरस्त 
ही बिंदा का प्रसंग सी आया है, इससे मेरा हृदय फहा जाता है; 
परन्तु कर्तव्य-पथ में जाने से रोकता म॑ अथर्म समसती हैं । अत; 
जाओ ओर अपने काम में सफलता प्राप्त करो । में पीछे से धर्म-कर्म 
ओर आपकी मंगलछ-कामना में अपना समय बिताऊँगी। संसार को 
अपनी वीरता दिखलाकर, यशस्‍स्वी होके, जब आप घह्ज्बछ कीर्ति के 
साथ वापस आयेंगे, तो मेरे सारे ढुःख का बदुछा मिछठ जायगा | जाओ 
प्याने | प्रसन्नता के साथ जञाओ, ओर विज्ञय प्राप्त करो |” 


१५ सती अंजना 


उधर पवनजय तो युद्ध को गया, इधर एक रात के समागम में 
ही अखनासुन्दरी को गर्भ रह गया । धोरे-धीरे जब गर्भ के चिल्ह्‌ 
हृष्टि-गोचर होने छगे तो सास को आश्चर्य हुआ; कि पुत्र तो युद्ध करने 
गया है तब बहू को गर्भ कैसे रहा ? अखना के प्रति उसे अविश्वास 
उत्पन्न हुआ ओर उसके चरित्र पर उसे निश्चित रूप से सन्देह हो 
गया। अश्ना ने सकुचाते हुए डसे सब बात बताई, पर सास को 
विश्वास न हुआ; ओर वह अजना का तिरस्कार कर उसे बुरा-भछा 
कहने छगी । यही नहीं, अपने पति से भी उसने अखना की ढुग्रित्रता 
की बात कही । तब उन्होंने अखना को उसके पीहर भेञ्म दिया ओर 
एक पत्न-हारा यह भी ज़ाहिर कर दिया कि दुश्रित्रता के कारण हम 
अखना को अपने घर से निकाल रह हैं। 

दुश्चरित्रता का कछंक जिस स्ली को छग जाय, भा उसे मारसबर्प 
का कौन पिता अपने धर रफ्खंगा ९ राजा महेन्द्र ने भी उसे अपने 
यहाँ ठोर न दी, प्रत्युत तिरस्कार के साथ अछग ही रकखी | अरछुबत्ता 
रानी हृदयसुन्दरी के भाव-हृदय से न रहा गया, इसलिए उसने उसे 
बुलाकर साम्त्वना दी ओर सही हक़ीक़त बताने के लिए कहा | सब- 
कुछ सुनकर उसे अजना की निर्दापिता का विश्वास तो हो गया, 
परन्तु छोकछाज और पति के क्रोध के आगे उसे भी सिर झुकाना 
पड़ा; ओर उसने भी उसे जंगल में ही चछी जाने के छिए कहा। 
अछक्ता दासी ओर सखी बसन्‍्तमाछा ने इस संकट-काछ्ष में 
भी उसका साथ न छोड़ा ओर अजना के साथ-साथ वह भी 
'अंगछ गई। 


शारत के स्त्री-रत्त १६ 


इस समय के अखना के दुःख का वर्णन नहीं किया जा सकता। 
बसनन्‍्तमाला को अजखना के प्रति उसके माता-पितादि का यह व्यवहार 
चहुन असह्य ओर अपमानजनक छगा । उसे उनपर वहुत शोप आया 
ओर इसके लिए उसने उनका दिग्स्कार भी किया । परन्तु निर्मछ-हड 
' अच्चना के हृदय में किंसीके लिए रोप ने था। उसमे इसके छिए 
किसी को दोप ने दिया; ओर इसको अपने किन्हीं कर्मा के ढोप का 
प्रतिफछ मानकर सत्तोप के साथ वह जंगल चढी गई । 
अंगल में अखना को क्या-क्या कष्ट नहीं हुए, परन्तु फिर भी 
उसने अपने मन को विचढित नहीं होने दिया; ओर दामण-से-दारुण 
में भी अपनी प्रतिएता को ढीला नहीं पढन दिया। आखिर एक 
साधु से उसका साक्षात्कार हुआ | उन्हें अज्जना पर वहुन दया भोर 
युभूति उत्पन्न हुई और अजना के पूर्वजन्म का वत्तास्त बनाकर 
उल्हेंनि बताया कि उसके किस दोप के फछ-स्थरूप उसपर यह करंक 
है। इससे अखना की धर्म-प्रद्ृत्ति को ओर प्रोत्साइन मिछ्ा और 
(न में वह और भी अधिक उत्साह से प्रवृत्त हो गई। 
अंगछ की एक कस्दरा में ही अंजना ने पृत्र प्रसव किया। वह 
वाल्यावस्था से ही बड़ा तेजस्वी ओर बढवान था। कहते हैं कि उसके 
जम्मते ही ऐक गस्धर्व उस ले गया था, इसीलिए हसुमान उसका 
नौम रकखा गया। यही वह हमुमान जी हैं जो अपने व; पराक्रम एबं 
स्वामी-भक्ति के लिए हिन्‍्दुसात्र के आराध्यदेव महावीर बसे हुए हैं । 
उधर पकनजय जब युद्ध में विजय प्राप्त कर छोटा तो उसे यह 
सब हाठ माल्म हुआ। अंजना पर व्यर्थही दश्यरित्रता का कर्छुक 


झ् 


अं. 


| 
धर्मा: 


५७ सती अंजना 


छगाकर उसे घर से निकाल दिया गया है, यह जानकर उसे बड़ी 
मर्मवेदना हुई; ओर अंजना के नाम को रटता हुआ वह उसकी खोल 
में चछ दिया | शहर-शहूर ओर जंगल-जंगल वह अंजना को ढूँढना 
हुआ भटकता रहा, परस्तु अंज़ना का कहीं पता न छूगा। आख़िर 
निराश होकर उसने आत्म-हत्या करने का निमश्नय किया ओर जिस 
नह पत्िप्राण ख्िर्या पति के पीछे जछती चिता में कूदकर प्राणार्पण 
किया करती थीं उसी प्रकार वह भी चिता जल्झकर उससें कूदने के 
छिए कटिवद्ध हुआ परस्लु ऐन वक्त पर पितादि ने पहुँचकर रोक 
लिया भोर सममाया कि इस प्रकार आत्म-बात करना नो महा पाप 
ओर कायरला का चिन्ह हे । 

इसी समय अंजना का आश्रयदाता प्रतिसू्स विधाधर भी उस 
लेकर वहाँ आ पहुँचा ओर यह बतढछाते हुए कि अंजना ने कठिन 
प्रसंगों पर भी किस प्रकार पविन्नता से धर्माचरण में जीवनयापत 
किया है, उसने हनुमान के जन्म ओर बालछ-पराक्रम का भी सब 
चृत्तान्‍्त सुनाया; जिसे सुनकर सब छोग हर्प से गदगढ़ हो गये । 

पबनजय के हर्ष का तो कोई ठिकाना ही मे रहा; ओर, अंजना 
के दुःख का ख़ात्मा हो गया। 

प्रतिसूर्य विद्याथर के आग्रह पर अंजना; ओर हनुमान सहिल 
पबनजय कुछ समय उन्हींके पास रहा ओर फिए अपनी राजघानी 
को चछा आया। ह 

पुत्र हनुमान को माता-पिता से अच्छी शिक्षा दी ओर उसके 
बयः प्राप्त हो जाने पर उसे राज्य सापकर परवनजय ने दीक्षा ले छी । 


भारत के स्त्री-रत्न श्ष 


पश्चान अंजनासुन्दरी ने भी एक विद्वान मुनि से दीक्षा छी ओर 
अपने कर्म का क्षय हो जाने से मोक्ष को प्राप्त हुई |! 


# रामायण के महावीर (हनुमात) और जन तीर्थंकर महावीर एक 
ही थे, यह नहीं कहा जा सकता । मह्यावीर-माता का जो चरित्र यहां 
दिय्रा गया है, बह वहुत-दुःछ जैनियों की दृष्टि से, उन्हीं के साहित्या- 
नृसार, दिया गया है | इसमे सन्देह नहीं कि माता-पितादि के नाम सथ 
मिल जाते है, फिर भी इस चरित्र को पढ़ते समय हम किसी गंलत- 
फहमी में ने पड़े, थह हमें ध्यान रखता चाहिए। “संपादक 


न्‍ 
साहसी सती सती 
घारिणी (पद्मावत्री) 
धरा चम्पापुरी के राजा दधिवाहन की पत्नी ओर चेटक 
गांजा की पुत्री थी। पद्मावती इसका दुसग नाम था | 

चित्रविद्या, शिल्पकार्य ओर धर्मशास्त्र का इसे अच्छा झान था । साहसी 
भी यह खूब थी। दुःख से कभी हिस्मत ने हारती । सदा स्वस्थ ओर 
प्रसक्ष रहती । यह गम्भीर, सावधान ओर चतुर थी | व्यवहार में 
कुशल ओग संकट में यथासाध्य काम आनेवाली थी | शॉर्थ इसमें 
पुरुषों जेसा ही था| पिता चेटकराजा ने इस विविध प्रकार की शिक्षा 
दी थी। चरित्र भी इसका बहुत शुद्ध था । 

सती धारिणी का अपने पत्नि पर शुद्ध ओर पवित्र प्रेम था, ओर 
पति दधिवाहन भी उसपर एऐसाही प्रेम रखना था। इस प्रकार इस 
दम्पती का गहस्थ-जीवन बढ़े मुख से व्यतीत हो रहा था । 

सती थारिणी के वसुमती नाम की एक कन्या हुई, अपनी उस 
पुत्री को भी शिक्षाप्राप्त माता ने अच्छी शिक्षा देकर ऊँचे संस्कारों 
बाढ़ी बना दिया था | 

परन्तु, सब दिन होत न एक समान! सती धारिणी का सुख भी 
बहुल दिनों तक नहीं रहा। कौशाम्वी के राजा शतानीक के साथ 





भारत के स्त्री-रन्स हट 


उसके पति राजा दर्षिवाहन की शत्रुता हो गई। राजा शतानीक ने 
दधिवाहन पर चढ़ाई कर दी । दोनों राजाओं में भयानक युद्ध हुआ | 
आखिर राजा दधिवाहन पराजित हुआ ओर कहीं भाग गया । राजा 
शततानीक मे शहर को लूटा, ओर उसके एक योद्धा ने गाजमहत में 
जाकर रानी घारिणी तथा राजकुमारी वसुमती को अपने कब्जे में किया 

रानी घारिणी पर जब उस योद्धा की नज्ञर पड़ी, तो उसके 
अनुपम सोन्दर्थ को देखकर वह मोहित हो गया; ओर उसे आश्रय 
देने का बहाना करके एक जंगल में लेगया। वहाँ जाकर उससे सनी 
पशिणी से कहा।--- 

“मुन्दरी | इस समय यहाँ पर तेरा कोई भी नहीं है । यदि तू 
किसी भी प्रकार आनाकानी करेंगी तो बड़ा दुःख उठाना पड़ेगा | 
इसलिए सीधी तरह तू मेरी पत्नी बनजा |” 

योद्धा की ऐसी बात सुनकर रानी धारिणी काँप छठी; परुस्तु 
उसमें साहस खुब था, इसलिए क्रद्ध होकर बोछीः-- 

“दुष्ट दुराचारी । ऐसे दुर्बंबन कहनेवाली अपनी ज्ञीम को काट 
डाछ । क्या तू नहीं जानता, कि में कोन हूँ ? में असली क्षत्राणी हूँ; 
मेरे दोनों कुछ ( पीहर ओर समुराल ) शुद्ध ओर मिश्कर्क हैं । 
सदा में प्रभु की भक्ति करनी हूँ। दुष्ट । क्या तुझेः हिन्दू-खियों के 
पतिब्रत-धर्म की महिमा का भी ज्ञान नहीं है ? नहीं तो भरा तू ऐसे 
दुर्बचन मुंह से निकालता ।” 

यही नहीं, इसके बाद ओर भी नातनाविश् धर्म की बातें कहकर 
सती धारिणी ने योद्धा को उपदेश किया। परन्तु वह तो इतना 


२१ घारिणी (प्मावती ) 


कामान्य हो रहा था कि सती के सदुपदेश का उस पत्थर-ढिल पर 
ज़रा भी असर नहीं हुआ; ओर वह घारिणी के साथ बालछात्कार 
करने पर आमादा हो गया | तब, अपनी सतीत्य-राक्षा का और कोई 
उपाय न देख, सती धारिणी ने दांतों से अपनी जीम काट कर 
प्राण-त्यग कर दिया | 

इस चरित्र से यह स्पष्ट है कि ञ्ली चाह तो कठिन से कठिन 
प्रसंग पर भी अपनी सतीत्व-राक्षा कर सकती है, फिर इसके लिए 
उसे अपने प्राण ही क्यों न दें देने पड़ें । सतीत्व-रक्षा के छिए अपने 
प्यारे प्राणों का भी परित्याग कर देने बाली पतित्नता सती धारिणी 
सचमुच धन्य दे । 


नम 
दा 
सी 


घारिणी-कन्या 


वन्दनबवाला (वुमती) 
ज्धुन्दनवाढा सी सती घारिणी के गे से पढ़ा हुड 
जिसका परिखय हम इससे पहले के चग्त्रिम दे व्ाफे ४ 

बसुझती इसका वचपन का सलाम था । 

रशाआ शनानीक के साथ हुए युद्ध में झाग का, कंपमबी का पिता 
गांजा दधिवाहम साग गया था। उसका कुड़क्व शत दा एक णाडा के 
हाथ छगा और राजी घारिणी की उल्त योद्धा ले अपनी सतीरव-रक्षा 
काने के सिर अपने प्राणा का वक्षिदान करना पडा, श़ थी एम 
धारिणो के चरित्र से जान चुके हैं | 

माता की मृत्यु से वसुमसी को बहुत “ज हुआ जाए बह छतव- 
विदारक बिछाप करने छगी | यहाँ तक कि उसके बिछाप को प्रुनकर 
उम््‌ योद्धा को भी दया आगई। काम-विकार उसके मत भे जाता 
रहा ओर उससे वममती की अपनी बहल के सामान मानकर घर 
रखने का वचन दिया | 

इसमें शक नहीं! कि योद्धा शुद्ध भाव से ही उस अपने धर हे 
जाया था, फ़िर भी उसकी पत्नी को शंका हुई कि इस सुन्दर ज्जी को 
मेरा पति अपनो उपपत्ली करके ही छाया होगा। अपनी सो का 


हे चन्दनवाफ़ा [ वसुमती ) 


आगमन उस महन न हो सका। उसने पति को घमकाया ओर कहा 
कि तुम इलसे पर भी नहीं मानोगे तो में राज में पुकार ऋछंगी | तब 
यह सोचकर कि मुझपर व्यर्थ ही छम्पटना करा दोष छगेगा, वह 
त्रमुमली को दासी की तरह बेचने के लिए बाजार में छे गया । 
वसुमती का सोन्दर्य अपूर्व था । ऐसी सुन्दर युवती को बिकने 
देग्व बहुन से छोग खरीदने के छिए आए। अनेक वेश्यायें मी आई, 
जो बसुमती के लिए चाहे शितना मूल्य देने को तेयार थीं। आखिर 
योद्धा को सुँह माँगा मूल्य देकर एक वेश्या ने बसुमती की खरीद 
लिया । जब वेश्या ने उससे अपने साथ चढसे के छिए कहा, तो 
ब्रधुप्ततों मे उससे पूछा--“वहन | तुम कोन हो १ कैसा तुम्हारा कुछ 
है ९ क्रिस आति की हो ९” पर वेश्या ने बीच में दी रोककर कहा--- 
“मेरे कुछ वो जानकर तुझे/ अबया करता है ? भले तो तुझे क्षरीदा 
है, अब मे तेरी मालिक हैँ। हमारे यहां तुझे बढ़िया-से-वह़िया 
वस्थामृषण पहनने को मिल्लेंगे, चबाने को पाल मिलेंगे, ओर तरह- 
तरह के स्वाहिए भोजन खाने को मिछेंग । हमारे यहाँ जेस भोजल 
तो राजमहत्वों में भी नहीं मिछते ।” अब वसुमती को विश्वास 
होगया कि यह तो अपने तथा अल्य ख्ियां के शाप का व्यापार करने 
बाली वेश्या है । “चाहे जो हो पर वेश्या के यहां तो नहीं भागी; 
पैसा उसने निश्चय किया | वेश्या उसपर ज्ोर-शबरदस्ती करने छगी, 
तय बसुमती में एकांग्र चित्त से भगवान की प्रार्थता की और उसीकी 
मदद माँगी । सत्य संकल्प हो, शुद्ध एकाम्न चित्त से प्रार्थना की जाय, 
नो भगवा ज़रूर सहायक होते हैं; यही यहाँ भी हुआ । देखते-देखने 
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एक बाण आया ओर उससे वेश्या की नाक कट गई । अन्य वेश्याओ| 
ने यह देखा तो उन्हें भी भय हुआ; ओर उस वेश्या को अपने साथ 
लेकर वे बहाँ से चछी गई । तब योद्धा वसुमती को दूसरे बाज़ार में 
ले गया | वहाँ घनावह सेठ ने उसे दासीरूप में खरीदने की इ्छा 
प्रकट की | सेठ के यहाँ जो काम करते थे वे शुद्ध ओर धर्मानुकूछ 
होने से वसुमती ते उसके घर जाना स्वीकार कर किया । 

बसुमती सेठ के साथ उसके घर गई । सेठ ने उसे अपनी पत्नी 
के स॒ुपुरदं कर दिया ओर कहा कि इस कन्या का सावधानी से पालन 
करना | परन्तु संठ की पत्नी मूछा भी बहुत बहमी थी। उसे शंका 
हुई कि में अब ब्द्धा होने लगी हैं. ओर यह सुन्दरी बिछक्ुछ नोजवान 
है; कहीं ऐसा न हो कि आगे चलकर सेठ की नीयत बिगड़ जाय; 
बह इससे उलछम गया तो फिर मेरी तो बड़ी दुर्दशा होगी । 

एक दिन की वात है. कि मूला कहीं बाहर गई हुई थी ओर 
वसुमती सेठ को अपने पिल्नतु्य मानकर उसके पाँव थो रही थी । 
पाँव घोते-धोते अकस्मान उसके सिरपर से कपड़ा खिसलककर उसकी 
चोटी (वैणी) ज़मीन पर गिर पड़ी ओर सेठ ने उस अपने ह्वाथ में 
उठाली । संयोगवश इसी समय सेठाती मूछा भी वहाँ आ पहुँची । 
अब तो उसको शंका ओर भी हृढ़ हो गई | उसने मन-ही-मस निम्धय 
किया कि इस बसुमती-रूपी काँटे को तोड़कर ही रहूँगी । 

दूसरे ही दिच सेठ को अनुपस्थित देख, मृल्ठा ने नाई को बुला- 
कर बघुमती का सिर झुण्डवा दिया और पैरों में बड़ी डाहकर उसे 
तहखाने में बन्द कर दिया। सेठ ते बाहर से आकर पूछा, तो सेठामी 
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ने कहा “मन मोजी छोकरी है; जहाँ जी में आया चढी गई होगी । 
चक्को जाने दो, गई तो आफ़त दली; नहीं तो ऐसी सुन्दर लड़की 
को अपने धर रखने से किसी दिन कलंक ही छगता ।” लेकिन सेठ 
को वसुमती पर बड़ा स्नेह हो गया था; उसने कहा; 'जबतक वसुमती 
न मिलेगी में भोजन नहीं करूँगा' | उधर तहसख्ाने में पड़ी हुई बसुमती 
अपने भाग्य को कीस रही थी--“मेरे पूर्वजन्म के कर्म बुरे होंगे; नहीं 
तो भला इस प्रकार एक के बाद एक दुःख क्यों पड़ते ? खैर, भगवान 
जो-कुछ करता है वह अच्छे के ही छिए करता है। मुझे ऐसा एकान्‍्त 
स्थान मिलता है, तो में निर्विन्न धर्म-साथना कहूँगी। अपनी दृषित 
आत्मा को भगवान के चरणों में समर्पित करके में शुद्ध बनूँगी । एसा 
करते हुए यदि इस शरीर का अच्त भी हो जाय तो अगले जन्म में 
तो मेरा उद्धार होगा ही ।” 
इस प्रकार सोचकर वसुमती ने “पंच परमेष्ठी नमस्कार! रूप 
नवकार मंत्र का जप शुद्ध किया। साथ ही तीन उपवास भी इस 
हख़ाने में उसने किये। महामंत्र के जप ओर उपवास के तप से 
उसके पूर्वजन्म के पाप-कर्मा का क्षय होगया । 
पुण्य का उदय होने के साथ ही अब सब संयोग अनुकूछ हो 
गये । औ्री वीरप्रभु गुप्त वेश में विचरण करते हुए क्रष्णपक्ष की प्रति- 
पढ़ा के दिन कोशास्थी नगर के बाहुर आये। वहाँ उन्होंने ऐसा 
अभिमह्‌ किया कि “कोई श्री चोखट पर बैठी हो, एक पैर घर के 
अन्दर ओर एक बाहर हो, राजकन्या होने पर भी दासी बनी हुई 
हो, पैरों में बड़ी हो, सिर मु-डा हो, और रुदन करती हो, ऐसी ख्त्ी 
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अप्मी के दिस छाज के कोने से उड़द के छ्लिलक दे तभी में पारणा 
का 

उधर बसमती के ने दीखने पर सेठ को उपबास करते हुए लीर 

न हो गये तो एक दासी को इस पर दया आई ओर उसने सारा 

हाल उनसे बह दिया। सेठ ने तहताना खोला तो देखा, कि बसुमती 
एकाग्र-चित्त होकर भगवान का ध्यान कर रही थी ओर उसके मेत्रों 
से प्रेमाण बह रहे थे । 

सेठ से इसमे महखाने से बाहर निकाझछा ओर गेठानी दृग्वाजें पर 
बात्य छगाकर वहीं गई हुई थी इसलिए, उसे चोस्वट पर बैठाबश दागी 
की उसके छिए श्वाना छाने को बद्ा। दासी के पास उस सग्रय और 
कोई मोजन नहीं था, इसलिए वह राधे हुए उड़दों के छिलके के आ£ 
उन्‍्हींको छात्र में रखदार सेठ ने राजकत्या के आगे रख दिया । 

वसुमती ने सोचा कि आज पर्व-दिन है | इतने उपयास किये बाद 
अब मुझे पारणा करने का अवसर सिला है । अतः किसी शुद्ध चिच- 
बाछे अनिधि को भोजन कराकर उसके बाद भें पारणा करों तो अच्छा 
होगा | वह यह सोच ही रही थी कि इतने में श्रीवीर प्रभु वहाँ पहुंच । 
उनकी देग्यकर वसुमती के हर्ष का ठिकाना न रहा । उसने उसका बड़ा 
स्वागत सल्कार किया ओर मोजन ग्रहण करने की प्रार्थना की; परस्तु 
वीरप्रसु ने जो अभिम्रह सोच रकखा था उसमें अभी रूदनवाछी बात 
वाक़ी थी, अनः बह वापस चछ दिये | यह देख भक्त-हृदया वसुमती को 
बड़ा दुख हुआ, कि ऐसा योग्य अभिथि मेरी प्रार्थना को अस्वीकार 
करके वापस जा रहा है, ओर शोकावेग में वह्‌ अपनी आँखों के 
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प्रवाह की ने रोक सकी । अब तो बीखमभु की सोची हुई सभी बातें 
पूरी हो गई, अतः बहू जाते हुए झक गये ओर प्रसन्नतापृर्वक वसुमती 
की प्रार्थना स्वीकार करके उन्होंने पारणा किया | बसुमती की हुद्टता 
ओर घर्म-भावना की उन्होंने ख्यूब प्रशंसा की; ओर उनके आशीर्वाद से 
बमुमती के पैशों में जो बेड़ियाँ पड़ो हुई थीं वे सुबर्ण की हो गई तथा 
उसके सिर में नये बाछ निकल आये । 

महाजीर-स्वामी को प्रथम पारणा कशने के कारण, सथ इसके 
जीवन को घन्य मानने छूगी | बसुमनी भी कुछ ऐसा ही समझने छगी, 
कि अब तो सेरा जीवन सफछ हो रया। वह बड़ी ज्दार-हइय थीं। 
अपने को सतानेवात् मूछा सेठानी को उसने कोई आप नहीं दिया; 
बहिके एस बाल के लिए इसका वहुत उपकार मानने छगी कि उलीके 
कारण महावीर-स्थासी की इस प्रकार सेवा करने का शुक्त अवस्तर 
प्राप्त हुआ | 

इसके वाद कुछ समय तक प्रनावद सेठ ओर सेठानी मूछादेवी की 
प्रमपृणण छत्नछाया में रहकर किए बसुमती से की महावीर-स्वामी से 
चारिज्य अहण किया; शोर उसकी देखा-देखी, राजा शतानीक की 
गनी मगावती ने भी दीक्षा छे छी । तदतस्तर वसुमती को केबल्थ-ज्ञान 
हुआ ओर अन्त में बह मुक्त हो गई । 

इस पवित्र सवी के नाम का स्मरण जेनी लोग आज भी अपने 
धार्मिक छृत्यों के समय शेज़ करने हैं | ह । ह 
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छे 
सुबता । 
ध्य्ड दि 
सदनरखोा 
मुततरखा सुदर्शनपुर के राजा मणिरथ के छोटे भाई श्ुगवाहु 
की पत्नी थी | रूप में यह वहुन आकर्षक भोग स्वभाव की 
अत्यन्त मुशीर थी | पति भी इसका वहुत घार्मिम प्रद्ृतिवाल्ं था | 
पनि-पत्नी का सांसारिक जीवन सुख्पूर्वक व्यतीत होता था। परत्लु 
मदनरेंखा के अनुपम रूप-सोन्दर्य ने ही उसमें बाधा उपस्थित करदी । 
मदनरेखा के अपूर्व सोन्दर्य को देखकर उसका जेठ मणिरथ 
उसपर मुग्ध हो गया। उसकी नीयत बिगड़ गई। दुष्ट मणिरथ के 
मन में अपने छोटे भाई की पत्नी मदनरेखा के लिए विकार का भाव 
उत्पन्न हुआ; ओर मदनरेखा को अपनी ओर आकर्षित करने के 
लिए उसने दासी के द्वारा उसके पास बहुमूल्य वस्टाभुषण का उपहार 
भेजा । मदनरेखा के हृदय में कोई पाप॑ न था, उसने राजा का प्रसाद 
सममभकर निर्दोपभाव से उसे ले छिया। परन्तु इसके वाद दासी फिर 
आई ओर मदनरेखा से राजा की आसक्ति की बात कही | मदनरेखा 
सत्ती स्री थी। दासी की यह बात तीर की तरह उसके हृदय में चुभी । 
इसके क्रोय ओर शोक का ठिकाना न रहा । उसी आवेश में उसने 
दासी से कहा; ' 


मदनरेखा 
कहकर 
“मर जठ होकर महाराज को ऐसा सन्देश भेजते हुए शर्म नहीं 


आधी ? वेश्याओं के भाई भी ऐसा तो नहीं करते | वे कभी अपनी 
बहनों के पास अपनी काम-वासना की तृप्ति के लिए नहीं जाते | फिर 
जिस स्ी में मतीत्व का गुण नहीं बह नरकरामी होती हे । तेरे राजा 
के अब्तापुर में तो सुम्दर ख्रियां मोजूद हैं, उनके होते हुए पर-श्ली की 
क्यों ? अभी तो मेरे पति ज़िन्दा हैं, उनके होते बोई मुभपर 
कुहप्रि डालेगा तो ज़रूर मोत के मुँह में जाबगा | मुझपर तो कोई 
बलात्कार करे तो भी में पर-पुरुष को अपना शरीर न छूने दूँगी, 
चाहे इसके छिए मुझे प्राण ही ज्यों न दें देने पड़े। भले आदमी तो, 
चाहे यह छोक हो या परछोक, कोई विरुद्धाचशण करने ही नहीं हैं 
वर्याकि ज्ञीवहिसा, असत्य वचन, पर द्रव्यहरण ओर पर-स्री-गमत 
थे चारों बातें नर्क में छे जानेबाढी हैं। फिर राजाओं को तो पर-श्री 
की इच्छा कभी करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि सारी प्रज्ञा उन्हींके 
उदाहरण का अनुसरण करती है । 

दासी ने जाकर राजा से सब हाल कहा। परच्तु कामदश राजा 
की मति मारी गई थी । उसने सोचा की भाई के जिन्दा रहते तो मेरी 
कामना पूरी होगी नहीं, इसलिए पहले उसीको ख़त्म करना चाहिए। 
इस प्रकार कामबश विवेक-बुद्धि-शूल्य राजा अपनी अधम वासना की 
तृप्ति के छिए अपने सगे भाई का ही वध करने को तेयार हो गया | 

मदनरेखा ने एक दिन स्वप्न में पृर्ण चन्द्रमा देखा | अपने पति से 
जसने इस स्वप्न का हाल कहा, तो पति ने इसका यह अभिप्राय बताया 
कि उसके उदर से चन्द्रमा के समान सोम्य गुणवाढा पुत्र पैदा होगा। 


दा 
जी 


न ] 
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गर्भावस्‍था में मद॒नरेग्या जिनेन्द्र की पूजा, गुरुओं की बन्दना 
ओर घर्म-कथा का अवण करने छागी; क्योंकि गर्भावस्‍था में माना के 
भाव-विचार जैसे होते हैं उसका उदग्स्थ बालक पर वहुल असर 
पड़ता है | 

सगभविस्था में एक दित बह उपबन में अपने पति के साथ विनोद 
कर रही थी. इनने में दुष्ठमति राजा मणिग्थ वहाँ आ पहुँचा। 
युगबाहु उससे मिलने गया । उस समय मणिरथ ने उसे वाचतीखच सें 
छगा कर अचानक उसपर सलवार का प्रहार किया और फिर ढोंग 
करके इस प्रकार रोने छगा, मनों जानबुक्क कर नहीं बल्कि गलती से 
यह्द घटना हो गई हो । मदनरेखा ने जब अपने पति की यह दशा देखी 
तो रोसे-चिह्लान छगी | उसके नोकर यह सब देख राजा को गारसे के 
लिए आगे बढ़े, परन्तु उदार-हृदय थुगवाहु ने उन्हें रोक दिया । 

थ्ुगवाहु के पुत्र चन्द्रयशा को जब यह खबर मिछी तो बह तुरम्स 
बड़ा आकर उसकी मरहमप्ट्टों करने व्ा। | मदनरेखा ने भी पति की 
वहुत सेबा फी । न केवछ शारीरिक सेवा से, बल्कि ज्ञासाय्षत द्वाग भी 
पति की पीड़ा को कम करने का उसमे प्रयज्ञ किया। पति को उससे 
आखासन दिया, कि “आप शोक विलकुछ न करें। कमो से कभी 
मुक्ति नहीं मिछतती जीवन में मनुष्य जो सुख पाता है. बह उसके पूर्व- 
जन्मों के कर्म का ही फछ है | अतः आपने जाने-अनजाने, मत-वचन्- 
कर्म से, जो कोई पाप किये हां, उनके छिए प्रथचु से क्षमा-याचवा करें | 
गंग-ढेप किसी के प्रति न रक्खें। किसीने आपको कोई दुःख दिया 
हो, सताया हो, तो उसको उदारता पूर्वक क्षमा करदें । दुनियां के सारे 
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पदार्थ ओर समस्त सुख्य चछ ( अस्थिर ) हैं, कबछ धर्म ही अचल 
( स्थिर ) है | इसलिए धर्म का आश्रय लेकर आप थैर्य धारण करें।” 
इस प्रकार धर्म-ज्ञान की चर्चा करके मदनरेखा ने अपने पति को 
अन्तकाछ में शान्ति प्रदान की | तल॒बार के ब्राव में युगवाहु अच्छा 
न हुआ, परन्तु पत्नी की मीठी और धर्मयुक्त बातों से उसे बड़ी शान्ति 
मिली । आखिर भगवान का ध्यान करते हुए उसकी मृत्यु हो गई । 
पति-वियोग से मदनरेखा को बड़ा रंज हुआ । विलाप तो उसने 
बहुत किया, परन्लु साथ ही यह सी वह समझती थी कि अब समय 
खोलने से काम ने चलेगा। अपने कामान्य जेठ पर उसे विश्वास न 
था | अतः वह वहाँ न रहीं ओर एक अज्ञातवन में अपनी सतीत्वरक्षा 
के छिए गहने छगी। पति-मृत्यु क समय वह गर्भवती थी, यह हम 
पहले कह ही आये हैं । गर्भ-काल समाधर होने पर, वहाँ उसके एक पृत्र 
पंदा हुआ । उस पुत्र को अपने पति के नॉम की अंगृटठी पहना 
एक बृक्ष-सले सुछाकर बह नदी में नहाने गई थी, वहां विधाथर नामक 
एक ब्राह्मण उसके झप पर मुस्ध हो गया । उसने मदनरेबा को अनेक 
प्रतोभन देकर, अपनी पत्नी बनने के किए कहा तब मदनरेंग्वा ने 
एक चाछ चली, उसने कहा कि “पहले तुम मुझे अपने साथ नस्दीख्चर 
ले चलो, वहाँ देवताओं को प्रणाम करने के वाद जेसा तुम कहीगे 
बैसा करूँगी |” विद्याथर ने यह बात मान छी ओर अपने विमान में 
ब्रैठा कर उस्ते लन्‍्दीश्वर छे गया। वहां मदलरेखा ने भक्ति-भाव से 
देवताओं की पूजा की । विद्याधर का पिता मणिचृड मुनि वहीं . 
रहता था। अपनी, दिव्यशक्ति से उसे अपने पुत्र के अथम विचार का. 
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पता छा गया। उसमे बड़े मार्मिक शब्दों में अपने पुत्र को समझाया । 
कि पर-ख्री-गमन का विचार तक करना कितना बढ़ा पाप है ओर 
परश्षी-गमन में मनुष्य सगक में जाता है । उसन इतनी अच्छी तरह 
उसे समझाया कि विद्याधर पर असर हो गया और से अपने किये 
पर पश्चात्ताप होने छगा । उसने मदनरेखा से क्षमा माँगी ओर कहा-- 
“अब से तू मेरो बहन है; बला से तेरी क्या सेवा कछ १” मदनरेखा ने 
कहा--“लुमने तीर्थ-दर्शन कराके सेरा बड़ा उपकार किया हे; 
ओर अब लो तुम मेंर भाई ही बत गये हो। यह क्या कुछ कम 
बात है २” 

मुनि से मदनरेसखा को अपने पुत्र का पता भी छग गया। मदनरेंग्या 
के मन में अव्म-मरण, जरा, रोग-शोक से गहिल अचछ भोश्ष 
का सुख प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न हुई; परन्तु पुत्र-स्तेह के 
कारण एक बार उससे मिलने की उत्कण्ठा थी, इसलिए बह पहुरं 
मिथिला लगर गई । वहां एक विदुपी साध्वी रहती थी, मदनरेखा मे 
उसके दर्शन किये । उसने मदनरेखा को जो धर्मापदेश किया, उसका 
इतना प्रभाव पड़ा कि पुत्र के छिए उसके मन में जो आसक्ति थी बह 
भी जाती रही, ओर पुत्र से मिलते का विचार छोड़ कर उस साध्बी 
से ही उसने चारित्र महण कर किया | तब मदनरेखा के बजाय सुत्रता 
उसका नाम रक्खा गया | 

मद॒नरेखा का छोटा पुत्र, जिसे वह बन में छोड़ आई थी, पद्मरथ 
राजा को मिलता । उन्‍होंने उसे बड़े -छाड़-प्यार से पाछा । उसका नाम 
समि रखा गया ओर पद्मरथ ने उसे सब विद्याओं में पारंगत वना 
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दिया। यही नहीं, उत्तरावस्था में स्वयं वानप्रस्थ छेकर अपना राज्य 
भी उसीकों सोंप दिया। 

जलघर मदनरेखा का बड़ा पुत्र चन्द्रयशा अपने चाचा मणिरथ की 
अकार्यृत्यु हो आने से उसका उत्तराधिकारी हुआ। एकबार एक 
हाथी के छिए उसके ओर नमि के बीच युद्ध हुआ | मदनरेखा को जब 
यह पता चला तो वह सोचने छगी कि दोनों सगे भाई नाहक एक- 
दूसरे पर हाथियार चलायेंगे, फिर युद्ध में हज़ारों निदाप प्रणियों की भी 
बंध होगा। अतः उक्त साध्वी से पृछकर वह स्वयं रणक्षेत्र में पहुँची 
ओर घचन्द्रयशा तथा नभि दोनों को उपदेश दिया ओर थह विश्वास 
करा दिया कि वे दोनों एक-दूसरे के सगे भाई ढ। फछतः युद्ध रुक 
गया भर चब्द्रथशा ने अपने छोटे भाई नमि को राजपाट सॉपकर 
' एबं धर्म की दीक्षा ले छठी । इसके कुछ समय बाद नमि के मन में 
ओ संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न हुआ ओर उसने भी अपने बढ़े 
भाई तथा माता का अतुसरण किया। अपने पुत्र को राज्य सॉप्कर 
बह भी धर्म-सेवन में जीवन-यापन करने छगा; ओर बड़ा संयमी एवं 
 छ्ागी निकछ । 

मदनरेखा को यह देख कर बड़ा आनच्द हुआ कि उसके दोनों 
ही पत्र था मंक प्रद्ृत्ति वाले, निछोमी ओर कर्तंब्य-परायण निकछे। 
स्वयं बइ भी सब कर्मा का क्षय करके केवक ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष की 
अग्रिकरिणो बन गई | 


श्र 
क्र 


शत्रु की छकानेबाली 





मसगावती 


गावती कोशास्बी के राजा शतानीक की पत्नी ओर चेटक- 
हि राजा की पुत्री थी ) श्री महावीर स्वामी के प्मय में 
इसका जन्म हुआ था । यह बड़ी सुन्दरी ओर बुद्धिमान थी । अपने 
सदृगुणों के कारण उसने पति कां प्रेम खूब पाया हुआ था । 
पक दिन राजा शतानीक के दरबार में एक कुशछ चित्रकार 
आया। इस चित्रकार को किसी यक्ष के वरदान से ऐसी सिद्धि मिछी 
हुई थी कि शरीर का कोई भी अंग देख छेता तो उसी पर से उसका 
पूरा शरीर चित्रित कर सकता था। राजा शतानीक नें उस चित्रकार 
से कितना ही काम कराया। एक दिन चित्रशाल्ा में बैठा हुआ चह 
चित्र बना रहा था कि अकस्मात्‌ अस्तःपुर में बेठी हुई रानी सृगावती 
के घर के अंगूठ पर उसकी दृष्टि पढ़ी । अपनी अद्भुत शक्ति से जस्ती 
पर से उसने रानी का पूरा चित्र तैयार कर डाछा | रानी की जाँघ 
पर एक तिल था, बह तक चित्र में आ गया । चित्रकार ने कद बार 
उसे चित्र में से निकालने की कोशिश की, लेकिन वह उसे हटा ने 
सका; अतः उस तिर को चित्र में रखना ही पड़ा । चित्र तेयार हो 
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जाने पर राजा को बताया गया। चित्र देखने ही राजा के मन में 
अपनी पतित्रता रानी के प्रति सन्देह उत्पन्न हुआ। बह सोचने छगा-- 
इस चित्रकार से रानी का गाढ़-सम्बन्ध अवश्य होगा, नहीं तो इस 
गुप्त चिन्ह को वह कैसे जान सकता था ९” इस सन्देह का शिकार 
होकर राजा ने चित्रकार को मार डालने के लिए क॒द्दा | उसपर बहुत 
से छोगों ने बताया कि चित्रकार को यक्ष का बरदान है। दूसरे ज़रियों 
से राजा ने इस वात की जाँच की तो उसे भी इस वात का विश्वास 
हो गया। तब झृत्यु-दण्ड से तो उसने चित्रकार को भाफ़ कर दिया, 
मगर एक अंशुछी काटकर उसे अपने यहाँ से निकलवा दिया। 
चित्रकार को यह बात बहुत बुरी छगी। उसमें प्रतिहिसा का भाव 
जागृत हुआ; ओर राजा से उसने इसका बदला लेने का निश्चय किया | 
अतः अबस्ती के राजा चण्डप्रथोत के पास वह गया ओर से रानी 
भृगावती का चित्र वताया। रानी का झूप-छावण्य तो अनुपम था ही, 
चण्डप्रयोत उसपर मोहित हो गया; ओर उसे अपने हस्तगत करने के 
लिए उसने राजा शतानीक पर चढ़ाई करदी । शत्रु की विशाल सेना 
देखकर, युद्ध सं पहले ही अतिसार-रोग से राजा शतानीक की श्ृत्यु 


हो गई । 


इधर राजा की मृत्यु ओर उधर शत्रु की चढ़ाई । रानी सगावती 
असमंजस में पड़ गई । उसे शोक तो बहुत हुआ, परन्तु किसी भी 
तरह क्यों न हो पर अपने सतीत्व एवं छोटे बच्चे की रक्षा करने का 
उसमे निश्चय किया। इसके लिए उसने एक युक्ति सोची | वह यह कि 
अपनी दासी हारा अवन्ती-नरेश को कहलाया, कि “मेरे पतिदेव का 
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स्वर्गवास हुआ है ओर पुत्र उदयन अभी बच्चा है; अनः अभी तो माफ़ 
करो । जब उदयन बड़ा होकर गज करने के क्वाबिछ हो जायगा; 
तब में आपके साथ चढेँगी | अभी तो अगर आपने बलात्कार किया 
तो में आत्महत्या ही कर छूगी। इसलिए अभी तो मिहरबानी करके 
आप वापस ही चले जायें। हाँ, आस-पास के शत्रु-राज्यों से मेरे 
राज्य को भारी भय है; इसलिए अगर आप अबन्ती से बड़ी-बड़ी 
इंटें मेजकर एक मज़बूत क़िला बनवा दें तो में उनसे सुरक्षित रहंगी।” 

कामी राजा रानी को इस प्रकार सहज ही तेयार होते देख फूल 
उठा । उसे यह ख़याछ भी न हुआ कि इसके पीछे कोई चाछ होगी । 
अतः उसने गानी की वाल मानढी ओर अवस्ती से इंटे ऑगाकर 
कोशाम्त्री के आस-पास एक मज़बूत क़िछो बनवा दिया, यही नहीं 
बल्कि नगर में अन्न, घास, पानी आदि की भी पर्याप्त व्यवस्था करदी | 
जब किला बन चुका ओर सब व्यवस्था हो गई तो थोड़े-थोड़े समय 
बाद राजा चण्डप्रथोत मगावती को घुछाने के छिए दूत भेजने छगा | 
उसने रानी को कहछवाया--“मेंने अपना क्‍चन पूरा कर दिया है, 
अब तुम भी अपने बचन का पाछन कर मेरे साथ रहने के लिए 
चली आओ |” 

विधवा रानी छगावती ने जब दृत के मुँह से यह बात सुनी, तो 
उसे बड़ा गुस्सा आया और जवाब में उसने कहलवाया--“मूर्ल | तू 
ऐसी दुष्ट अभिराषा हर्गिज्ञ न रख। मेने तो स्वप्न में भी तुमसे प्रेम 
नहीं किया । तुझे माक्मम होना चाहिए कि भें आर्य रमणी हूँ, पति ही 
सदा मेरा आराध्यदेव रहा है ओर जीवन-पर्यन्त बही मेरा आराष्य- 


२७ मृगावती 


देव रहेगा | उस समय में निराधार ओर अरक्षित थी, इसीलिए अपनी 
गाता करने को उस समय मंसे वह चाछ चढी थी ।” 

मृगावती की बात जब राज़ा-चण्डप्रद्योत ने सुनी, तो उसे विश्वास 
दो गया कि सचमुच इसने मुझे छकाया है। तब उसने मगावती को 
धमकी भेजी, कि “अगर त्‌ अपना ओर अपने पुत्र का हिल चाहती 
हो तो शीघ्र यहां चली आ, नहीं तो में तेरे राज्य को मलियामेट कर 
डालूँगा ।” परस्तु रानी सगावती पर इस धमकी का कोई असर न 
हुआ । क़िले को बन्द कर बह आत्म-रक्षा के छिए तैयार होगई । 

इसी बीच री महावीर स्वामी पर्यटन करते हुए वहाँ आये | उन्‍हें 
वहाँ आया देख म्गावती को बड़ी खुशी हुई! उसे विश्वास हो गया 
कि मेरी मदद के लिए ही प्रभु महावीर स्वामी यहाँ आये हैं | अतः 
घड़े हुए के साथ उसमे इन परम-बिद्वान तीर्थंकर की पथरामणी को। 

राजा चण्डप्रथोत को महावीर-स्वामी के आने का हाल माल्म 
हुआ, तो बह भी उसका मथुर उपदेश सुनने के छिए म्ृगावती के नगर 
कोशास्बी में गया । 

महावीर-स्वामी भव उपदेश कर रहे थे, तो उल्होंनि एक भील के 
पूर्वजन्म का हांछ सुनाया ओर उसपर से बतछाया कि काम बासना 
से कैसे अनिष्ठ परिणाम हांते हैं। उन्होंने इतने सुन्दर ढंग से यह बात 
कही कि राजा चण्डप्रयोत पर असर कर गई ओर उसका भी मन 
निर्भक्ष ही गया | उधर पतित्नता रानी मृगावती के हृदय में भी बेराग्य 
का संचार हुआ; अपना सतीत्व नष्ट करने के लिए तत्पर द्वोनेवाले 
शाज्ञा चण्डप्रग्योत के प्रति उसका बेर-माव नष्ट हो गया, ओर उसने 
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हाथ जोड़कर महावीर-स्थामी से कदा--“राजा चण्डप्रद्मयोत को में 
शरणागत हैं, अतः उनकी आज्ञा हो तो में आपसे चारित्र श्रहण करना 
चाहती हैँ ।” राजा चण्डप्रद्योत ने तुरन्त उसे दीक्षा लेने की स्वीक्ृृति 
देदी, ओर उसके पुत्र उदयन को कोशाम्बी का राजा बनाया । 

पुत्र का राज्यामिषेक हो जाने पर सती मगावतती ने चण्डप्रद्मोत 
की आठ रानियों के साथ धर्मदीक्षा लेली । महावीर स्थामी ने इन नवों 
द्वियों को शिक्षा-प्राप्ति के लिए साध्बी चन्दूनबाला के पास रकखा । 
बहाँ झगावती ने धर्म की उच्च शिक्षा प्राप्त की । जेनवर्म के ब्रत, अनुप्ान 
आदि का उसने यथायुक्त रीति से पाछन किया। फिर अपनी अपू्व 
साथना से साथकों के लिए भी अति दुःसाध्या मानी जानेवाछी कैबल्य 
ज्ञान की सिद्धि भी उसने प्राप्त की थी। इसी ज्ञान के कारण, एकबार 
जब इसकी शुरू चन्दनबालढा सो रही थी तो वहाँ घोर अन्धकार में 
एक साँप को आते हुए देखकर इसने अपनी डपदेशिका को उसके 
काटने से बचाया था । 

मृगावती का जीवन एक आदर्शमीवन था | उसको समय-सूचकत 
इस बात का स्पष्ट चिन्ह है कि वह एक 'अबलछा' या 'रमणी' ही नहीं 
बल्कि एक चतुर स्त्री ओर ऊँचे दर्ज की कूटनीतिश थी । आज भी हमार 
बहने उसके चरित्र से बहुत-कुछबोध ओर प्रेरणा प्राप्त कर सकती हैं 


क् 


द्‌ 
कप्तीटी पर उतरी हुईं सती 


सुभद्वा 


है सुभद्रा महासारत-काछ की अज्जन-पक्षी सुभद्रा नहीं; 
जैन-काल की एक सती थी। बसस्तपुर नगर के राजा 
'जितशत्रु के प्रधान जिनदास की यह पुत्री थी । ओर तस्वमाहिनी 
इसकी माला का नोम था। इसके माता-पिता में इसे धर्म ओर नीति- 
शाघ्ष की झँची शिक्षा दी थी। वे जेनधर्मी थ, इसलिए बचपन से ही 
उन्होंने सुभद्रा को जनधर्म के तत्वज्ञान को शिक्षा दी। पूजा-अर्चना 
बथा अतिथि-अभ्यागतों का स्वागत-सत्कार करने में यह बहुत प्रबीण 
थी। इसकी ये सब बातें देखकर, माता-पिता की इच्छा थी कि किसी 
सुपान्न जैन से ही इसका विवाह किया जाय | 
इसी बीच वुद्धदास नामक चम्पानगरी का एक वणिक बह्हाँ 
जाया | वह बोद्धवर्मानुयायी था । सुभद्रा का सोन्दर्य देख कर वह 
उसपर बहुत मुग्ध हुआ ओर मन में उसीसे विवाह करने की आकांक्षा 
करने छगा | जब उसने सुभद्रा के माता-पिता ओर कुछ का पता 
छगाया तो उसे मातम पड़ा कि सुभद्रा के माता-पिता किसी सदगुणी 
घ+-निष्ठ जैन के साथ सुभाद्रा का विवाह करना चाहते हैं। तब बुद्धदास 
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में बोद्धघम छोड़ कर जैन-मागे ग्रहण किया; ओर अपने आचार- 
विचार तथा धर्म शास्त्र के ज्ञान मे सुभद्र के पिता को प्रसन्न का 
सुभद्रा के साथ विवाह किया । 

सुभद्रा-जेली परम रूपवती, सद॒गुणी ओर सुशिक्षित पत्नी प्राप्त 
होने पर बुद्धदेव के हर्ष का ठिकाना न रहा । कई वर्ष तक वह वसस्तपुर 
रहा; वहाँ से खुब घन कमाकर बापल अपने गाँव गया। सुभद्रा भी 
उसके साथ अपनी ससुराछ गई। वहाँ पहुँचने पर गुभद्रा ने अपने 
सास-ससुर को नप्नतापृर्वक प्रणाम किया। दूसरे बिन जब उसने 
अपनी सास से जेन-देवाश्रम में जाकर पूजा करने की आज्ञा मांगी, 
तब उसे माल्म पड़ा कि उसके ससुराछू वाले सब बोद्ध में। सास ने 
सुभद्रा से कहा कि तुम भी जेन-धर्म छोड़ कर वोद्ध-धंम स्वीकार कर 
छो, परन्तु उसने एसा. करना मंजूर न किया। इससे सास उसपर 
बड़ी अप्रसन्न हुई ओर रात-दिन उसमें ऐव निकाछ-निकाछ कर 
उसके विरुद्ध अपने पुत्र के कान भरने लगी। परन्तु बुद्धदास सब 
सममता था। उसने माता की बातों पर विश्वास कर सुभद्रा को डुःख 
नहीं दिया । वह तो सदा यही कहता कि सुभद्रा के सत्ीत्व में मुझे पूरा 
विश्वास है । | ह 

इस तरह दिन बीत रहे थे कि एक दिन एक जन साधु सुभद्रा के 
यहाँ सिश्षा लेते आया । साधु की आँख सें एक तिनका पड़ा हुआ 
था | शारीरिक सुख पर बहुत ध्यान नहीं देना वाहिए, यह सोच 
कर साधु ने अपनी आँख से तिनका निकालने का कोई प्रयत्न नहीं 
किया; परन्तु कोमछ-हृदया सुभद्रा से साधु का यह हुःख न देखा 


पर सुधा 


गया | अनः उसने अपनी कोमछ जीभ से जैन मुनि कीआंख का बह 
तिमका निकाल दिया। तिनका निकालते समय सुभद्गा के माथे से 
मुनि का माथा छू गया और संयोगवश सुभद्रा के मस्तक पर छगे 
हुए तिछक की केसर मुनि के मस्तक पर भी छग गई। सांघु के 
मस्तक के उस निशान पर सुभद्रा की सास की नज़र पड़ी--फिर 
क्या था, उसे सबूत बताकर, अपने पुत्र बुद्धवास के उसमे कान भरे | 
फछतः उस दिन से वुद्धदेव भी अपनी पक्नी से नाराज़ रहने छगा । 
पति-प्रेम से वंचित होने की छुभद्रा के हृदय पर गहरी चोट छगी । 
लसने ईश्वर के ध्यान ओर ब्तों के अनुष्ठान में अपना मन छगाया 
ओर देवी-देवताओं से प्रार्थना की कि मुझे इस क्ंक से मुक्त करो । 
आखिर प्रसन्न होकर देवी में कहा--“सती | कछ तू इस कलंक से 
मुक्त हो जायगी” |. 

दूसरे दिन सबरे दरवान छोग शहर के दरवाजे खोलने गये तो 
एक भी दरवाज़ा न खुछा | दारपाओं को इससे बड़ा आश्चर्य हुआ 
. और उन्होंने जयकर राजा को सब हाछ सुनाया । सब हाल सुनकर 
राजा स्वय॑ दस्वाज़ों पर गया; परम्तु चहुत प्रयत्न करने पर मी कुछ न 
हो सका। तब यह सोचकर कि अवश्य यह कोई देवी प्रकोप है, वह 
भन-ही-मन इश्वर से इसके लिए प्रार्थना करने छगा | तब आकाशवाणी 
हुई, कि “कोई सती श्री सूत के कच्चे घागे से चढनी में कुए से पानी 
निकाल कर दरवाज्ों पर छिड़फेगी तब दरवाजों के किबाड़ खुलेंगे” । 

आकाशवाणी सुनकर राजा ने तदनुसार डोण्डी पिववाई। ओर 
ऐसी श्षी का राजहारा उपयुक्त सम्मान करने की घोषणा की गई । 


भारत के स्त्री-र्त्न छह 


इसके अलुसार नगर की अनेक स्षियों ने चलनी में पानी निकालने का 
प्रयत्न किया, पर सफछता किसी को भी नहीं मिली । 

आखिर सुभद्रा ने अपनी सास से ऐसा करने की अनुमति माँगी; 
परन्तु सास मे उसकी वात को हँसी में ही उड़ा दिया। तब सुभद्रा ने 
नश्नता के साथ समकाया, कि “आप अभी तक मुझे कुछटा समझती 
हैं; अतः इस बाच की परीक्षा का यह अच्छा मोक़ा है कि मुझ में पति- 
भक्ति ओर सतीत्य है. था नहीं | यदि में इस परीक्षा में पूरी उतरूँ 
तो आपको मानना होगा कि मुझपर छगाया गया दोप ठीक नहीं है; 
ओग थरद्वि पूरी न उतर वो कुछ-कर्ंकिनी कुलटा मानकर मेरा त्याग 
कर देता।” आख़िर सास ने उसकी बात मानढी ओर सुभद्गा कुँष 
पर गई। कब धागे से बँधी हुई चलती में उसने कुंए से पानी निकाला 
ओर हज़ारों स्ली-पुरुषों के सामने शहर के तीन दरवाजं पर छिड़का | 
पानी का छिड़कना था कि तीनों दरवाजे तुरन्त खुल गये । तब उससे 
शहर की अन्य छियों को छक्ष्य करके कहा --"“अब आपकें कोई भर 
सती हो, तो चोथा दरवाज़ा वह खोले ।” परन्तु किसी भी श्षी मे उसे 
खोछतने का साहस नहीं किया ओर बह सदा के लिए बन्द ही रहा । 

इस प्रकार सुभद्रा के सतीत्व की परीक्षा हो गई ओर वह कसोदी 
पर बिलकुछ खरी निकली | राजा उससे बहुत प्रसन्न हुए । ओर उसका 
बड़ा आदर-सत्कार किया। सुभद्रा की सास की भी अब पश्चात्ताप 
होने छगा, कि ऐसी शील्बान बहू को मेंने अवतक व्यर्थ ही सताया। 
जसने सुभद्रा से इसके छिए क्षमा माँगी । सती सुभद्रा ने लदारता के 
साथ उसे क्षमा करके जन-धर्म का महत्व समकाया । 


छ्र सुभद्रा 


इसके बाद कई वर्ष तक पति-सुख मुगत कर सुमद्रा ने जेन भुनि 
से संन्यास की दीक्षा छी ओर अपनी दुःखी-अज्ञान बहनों के हृदय में 
सुख ओर ज्ञान का संचार करते हुए अपनी शेष आयु बिताई । 


भ्ठ 


नेमिनाथ-पत्नी 


कु 
#बकम 





राजीमतों 
शजीमती मथुरा-नरेश उम्रसेन की पुत्री थी आर चारिणो इसको 
' माता का नाम था। द्वारिका-नरेश समुद्रविजय के पुत्र 
मेमियाथ के साथ इसका विवाह हुआ था। 
इसके विवाह का एक मज़ेदार किस्सा है। इसका ससुर राजा 
समुदृबिज्ञय अपने पुत्र नेमिनाथ के विवाह के छिए बड़ी भारी बाशत 
ढेकर मशुरा गया था। मथुरा-नरेश ने अपने समधी का आदृर« 
सत्कार करने में किसी तरह की कोई कसर न रक्‍्खी। बारातियों 
की दावत के लिए इसने तरह-तरह के जानवरों को भी एक बाड़े में 
बल्दू कर रक्खा था संयोगबश बर महाशय कुमार नेमिनाथ घूमते हुए 
उधर ही जा निकृठे, अतः बाड़े में कन्द पशुओं का आत्तनाद उनके 
कार्नों में पड़ा। उसे सुनकर उन्होंने अपने सारथी से कहा---“सारथी | 
भह आर्त्तस्वर किसका हे ९” जवाब में सारथी में कहा--“कुमार । 
आपके विवाहोपलय में महाराज उ्रसेन बढ़ी भारी दावत करने 
बाले हैं, उसमें हमारे साथ आने वाले बारातियों को भिन्न-भिन्न प्रकार 
के गोश्त खिछाने के छिए इन तरह-तरह के जानवरों को एकन्न किया 
गया है [उन्हींके चीखने-पुकारने की आवाजें यहां तक आरही है 


है: शाजीमती 


सारथी की बात सुनकर कोमल हृदय कुमार नेमिताथ को बड़ा 
आश्चर्य हुआ यह सोचकर कि मेरे विवाह के निमित्त इतने निदोप 
जीवों का वध होगा, उनके हृदय में वेराग्य के भाव उत्पन्न हुए। 
अतः उन्होंने विवाह का विचार छोड़ कर तपस्या ओर धर्म-साथना 
का शृढ़ निश्चय कर छिया। 

कुमार के इस निश्चय का पता छगने पर माता तथा अन्य सम्ब- 
न्थियों ने उन्हें बहुत-छुछ समम्माया और संसार में रहने का बहुत- 
कुछ आम किया, पर हृढ़-प्रतिज्ञ कुमार ने अपना संकल्प नहीं बदुछा 
ओर बन की ओर चछ दिये | 

राजीमती बहुत सुशीछ आर बिदुपी स्त्री थी । माता-पिता से उसे 
ऊँचे दर्ज की शिक्षा अर अच्छे लंस्कार प्राप्त हुए थे । नेमिनाथ पर 
बह सच्चे दिल से फ्रुघ हो गई थी । नेमिनाथ को ही अपना हृदयेश्रर 
मान चुकी थी। ऐसी हारत में ऐनस वक्त पर ऐसी घटना से उसके 
कीमछ हृदय को कितनी चोट छगी होगी, इसकी कल्पना मदी-भाँति 
की जा सकती हैं । 

नेमिनाथ से उसका केवछ विवाह ही हुआ था, विवाह का संस्कार 
तो एक भी नहीं हुआ था | इस लिए वह चाहती तो नेमिवाथ के साधु 
हो जाने पर किसी अन्य थोग्य वर को पसन्द कर उससे विवाह कर 
सकती थी, परच्तु प्रेम-सूत्र से जुड़े हुए हृदय के लिए संस्कार तो एक 
बाह्य आडम्बर मात्र है। अतः इस बाह्य संस्कार की मुहर चाहें 
उसके ओर, नेमिनाथ के सम्बन्ध पर न छूगी हो, परन्तु राजीमती के 
मन के तो यह पविन्न सम्बन्ध अविच्छेध ही था। अतः किपछ्ती अन्य 


लि 
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पुरुष के साथ विधाह करने से बसे स्पष्ट इल्कार कर दिया और 
नेमिताथ के अवछस्बन किये हुए मार्ग का ही अनुसरण करने का हृढ़ 
निश्चय किया । 

अपने निम्वय को कार्यान्विल करने के लिए राजीमती ने योगिनी 
का वेश धारण किया ओर वन को चल दी | वन में वह अपने पति 
की खोज करने छगी | 

नेमिनाथ इस समय गिरनार पर्वत पर निवास करते थे । अतः 
शाज्ीमनी ने गिरनार पर्वत पर जाकर उनके दर्शन किये, ओर उनसे 
धर्म को दीक्षा ठी। उसका मन चैंस तो पहले ही संस्कारवास था, 
नेमिनाथ के उपदेश से बह ओर भी विमर हो गया। भक्ति-रस का 
स्लोत उसके हृदय में बहने छगा | राजकन्था न रह कर वह परमत्यांगी 
संभ्यासिनी हो गई । इसके वाद उसने अपना समस्त जीवन घर्म-ल्वर्चा 
ओर छोक सेवा में ही ध्यतीत किया । 

एक दिन राज्मीमती पति-नेमिनाथ के दर्शनों के छिए गिरनार 
पर्वुल पर जा रही थी, इलसे में पाती बरसने छगा ओर उसके सारे 
कपड़े उससे भीग गये । गीले कपड़ों को सुखाने के लिए वह एक शुफा 
में गई ओर नंगी होकर सब कपड़े सुखाने को इधर-उधर फैला दिये। 
संयोग की बात है कि उसका देवर साधु रथनेमि भी इस समय इसी 
शुफा के एक कोने में बैठा ध्यांन कर रहा था | राजीमती ते न उत्ते 
देखा, न उसका कोई ध्यान ही था, परन्तु रथनेमि की नज्ञर उस पर 
पड़ गई--ओर, अपनी भाभी राजीमती को नप्तावस्था में देखकर, 
उसके अप्रतिम सौन्दर्य से वह उसपर बहुत ही आसक्त हो गया। इस 


छ््छ राजीमतला। 


समय यह सब ज्ञान उसे भूल गया कि में साधु हैँ, संसार का मेने 
त्याग कर रकावा है, किसी भी श्री पर कुदष्टि डालने से सीधे नरक 
को जाना होता है । बस, राजीमती से भोग करने की बातें हो चारों 
ओभोर से उसके दिमाग में चक्कर छगाने छगीं | 

सती राजीमती की निगाह भी उसपर पड़ी | उसे देखते ही उलने 
घुरन्स अपने गीले कपड़े पहन लिये; परन्तु रथनेमि के हृदय में ब्ठी 
हुई कामाप्ति शान्‍्त न हुई | एकान्त देख कामी रथनेमि उसका सनीत्व- 
भंग करने के लिए उतावछा हो गया, ओर राजीमती को फुसलाने के 
लिए बड़ी मीठी-मीटी वालें करने छगा | देवर की काम-हृष्टि एवं काम- 
वासना युक्त बातों से सती राजीमनी के हृदय को बड़ी गहरी चोट 
छगी । फिर भी उसने अपने मन को दृढ़ रकखा ओर देवर को सम- 
आने का प्रयत्ञ किया | उसने कहय-- 

“रथनेमिजी । देखो, आप ओर में, हम दोनों संसार-त्यांग कर, 
साधु-वेश घारण करके, योगाभ्यास द्वारा निर्वाण पाने के किए यहां 
आये हैं। इस पवित्र उ्देंश के ही लिए हम सैकर्ड़ा तरह के शारीरिक 
कष्ट भी उठा रहे हैं। अतः अब आपको अपना मन विचलित न होने 
देना चाहिए । जिस पवित्र आश्यम. को आपने धारण कर रखा हे; 
उसमें रहते हुए किसी भी ख्री को विकार-हृष्टि से देखना घोर पाए दे । 
जिस शरीर की सुन्दरता को देखकर आप कामान्ध हुए हैं, वह शरीर 
हड्डी, मांस, रक्त आदि गन्दी चीज़ों का पुतछा होने के सिवा ओर 
क्या है ? ज़रा सोचो तो सही । फिर पूर्वाश्नम में भी ( सांसारिक हृध्षि 
से ) आपके बड़े भाई की पत्नी होने के कारण आपके लिए में माता के 
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समान हैं । अताबय अपने मन से काम-बविकार को एक दम निकालकर 
आप अपने चित्त को पविन्न बनाये। यह निश्चय जानें कि न॑ केवल 
मेरी ही ओर प्रत्युत किसी भो श्री पर कुदष्टि डालमे से आपको नरक- 
वास करना होगा ।” 

सती राजीमती की वोध-प्रद बालें सुनकर रथनेमि को अपने 
सन्‍्यास-धर्म का ज्ञान हुआ ओर यह सोचकर वह बड़ा पतश्चाताप 
करने छगा कि क्षणिक काम-विकार के वश होकर वह इतना बड़ा 
पाप करने को तेयार हुआ था | फिर तो वह राजीमती के चरणों में 
गिर पड़ा, ओर बार-बार अपने पाप-कर्म के लिए उससे क्षमा- 
थाचना को । 

इस प्रकार सती राजीमती ने म केवछ अपनी सतीत्व-श्षा ही 
की, प्रत्युत्‌ कामान्थ देवर रथनेमि को भी अपने सदुपदेश से कृपथ 
पर जाते हुए रोक लिया। निम्भय ही ऐसी शती सदा हमारे आदर की 
पात्र रहेगी ओर रहनी चाहिए । 


< 


निद्यन्स्मग्णीया 





"कप 


श्रीदेधी 


च 


श्री देवी आऔपुर नरेश ओऔधर को रानी थी। यह बड़ी स्वशुपधान 
थ्री | धार्मिक और सांसारिक ज्ञान का इसने अच्छा 
अभ्यास किया था | इसलिए विनय, आचार-बिचार, भीति ओर 
स्त्री-पर्म आदि में यह प्रवीण थी । इसके गुणों के कारण राजा श्रीधर 
इससे बड़ा प्रेम करता था और इसके सम्पर्क में रहकर अपना जीवन 
सफछ करता था | 
एक बार ओदेवी के साथ राजा श्रीवर उद्यान में क्रीड़ा कर रहा 
था। कप्रलकेतु नामक गन्धर्व उधर घूमने के छिए आया था, वह 
आीदेवी का सोन्दर्य देख उसपर मोहित हो गया। तब माया से अदृश्य 
हो, वह ओदेवी को हरण करके अपने धर केगया। वहाँ जाकर कामी 
कमलकेतु ने उससे सम्भोग के छिए कहा। दुराचार की बात सुनते 
ही ओऔदेवी ने अपने कान बन्द कर दिये और कहा--- 

.._ “भाई कप्रलकेतु । ऐसी गल्दी बात न कर ।” ज़रा अपने मन में 
विचार कर | जो पुरुष अपनी विवाहित खली के होते परक्षी-गमन 
करता है वह उस कोए के समान है, जो जल से भरे हुए सरोवर को 
छोड़ कर घड़े से ज्ञक पीने का प्रयक्ष करता है। फिर परस्त्री-गमन 
यु 
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ऐसा पाप है, जिसके कारण नरक में जाना पड़ता है। इसलिए लू 
ऐसी दुराशा करके अपनी मानव-आत्मा को अधोगलि में क्यों 
डालता है ? 

“फिर, कमलकतु ! शीछ का प्रभाव बच्चा तूने नहीं भुना ९ याद 
रख, शील स्वर्गीय सुखों का द्वार है । शील्धारी, त्रह्मचारी पुरुष को 
विमानवासी देवता, ज्योतिषी देवता, भुवनपति देवता, ब्रक्ष-निधासी 
यक्ष, राक्षस और व्यन्तर जाति के देवता सब नमस्कार करते हैं ।” 

श्रीदेवी के ऐसे उब्दोघन युक्त बचनों से कमलकेतु के ज्ञान जागृत 
हो गया । अतः उसने अपना दुष्ट बिचार छोड़ दिया ओर पश्चात्ताप 
करता हुआ कहने छगा --“बहन । मेरा अपराध क्षमा कर । तूने मेरी 
आत्मा को अधोगति में पड़ने से बचाया है। तू सच्ची सती है ।” 

यह कह कर कमलकेतु श्रीदेवी को वापस ओऔपुर पहुँचा आया । 

उसे बापस भाई देख गाजा ओऔीधर आनन्द ओर आश्चर्य से फ्ुघ हो 

गया । उसके गायब हो जाने पर जहाँ ग्छानि ओर दुःख से उसका 

हेदथ भर रहा था, वहाँ उसके छोट आने पर हर्ष का बारा पार न 

रहा | पश्चात औदेवी से कमलकतु की सारी हक़ीक़त, सुनाई । छसे 
सुनकर सबको बड़ा सल्तोप हुआ । 

इसके बाद एक ओर आश्चर्यप्रद बटना हुई। श्रीदेवी अकेछी 
अपने निवासस्थान में रहकर धर्म तथा नीनि की पुस्तकें पढ़ती हुई, 
उनमेंसे शिक्षा प्राप्तकर, अत्यानन्द को प्राप्त हो रही थी। अचानक, 
अहृश्य होकर कोई देवता उसके रहने की जगह आया। सत्ती उसे 
देखकर हैरान रह गई | 


। श्रीदेवी 


देवता में श्रीदवी से कहा--“सुन्दरी | स॑ तुकसे संभोग करना 
चाहता हूँ। यदि तू दिव्य सुख की इच्छा रखती हो, वो मुझसे प्रेम कर ।” 

देवी ने कहा--“देव | तुम-जेसे देवता के लिए मनुष्य-लोक 
की स्वी के साथ सम्भोग की इच्छा करना अपनी जाति के विरुद्ध 
और अनाछनीय है। फिर मे तो पतित्रत स्त्री हैं। प्राण जाते हों तो भी, 
प्र तो पति के सिवा ओर किसी पुरुष की इच्छा नहीं करूँगी ।” 

श्रीदेवी के ऐसे दृढ़ वचन सुनकर देखता प्रसन्न हो गया; ओर 
ओदेबी से क्षमा माँग कर उसने कहा--“शआविका-रतर तू धल्थ है! 
सचमुच, तू सहासती है ।” 

यह कहकर, ओऔदेवी के सतीत्व की परीक्षा करके, देवता अपने 
स्‍थान को चढछो गया | 

इसी प्रकार अपनी सारी ज़िन्दगी आऔदेवी ने सती-घर्म का पालन 
किया ओर सती-धर्म पालन करते हुए ही अन्त में मरकर स्वर्ग गई । 

महासती शआीदेवी का जीवन सती-धर्म के लिए प्रख्यात है। अपने 
अल्प-जीवन में उसने स्ली-शिक्षा की सुगन्धि अच्छी तरह फछाई 
थी। श्ली-शिक्षा का कितना उत्तम परिणाम होता है, शिक्षान्ताप्त 
ख्िर्यां प्राणों की बाजी छंगाकर भी अपने सती-धर्म का 'पाछन करने 
में केसे समर्थ हो सकती हैं; यह हम उसके जीवन पर से जान सकते 
हैं इसीलिए श्रीदेवी के सती-धर्मं का इतनों महत्व माना जाता' दे कि 
ज्ञेन सती-मण्डछ में उस्त की गिनती है; ओर अपने नित्य-कार्य करते 
समय अभी भी जैनी छोग उसका यशोगान करते हैं , 





देवता से सतीत्व-रक्षा करनेवाली 





ज्येष्ठा 


इयर ज्येष्ठा जैनियों के चोबीसवें तीथकर महात्मा श्री महावीर 
स्वामी के भाई नम्दिवर्धन की पत्नी थी। कुण्डमाम के राजा 
सिद्धार्थ के यहाँ इलका जन्म हुआ था; ओर त्रिशला इसकी माता 
का नाम था। 
ज्येष्ठा बहुत सुन्दर थी बाल्यावस्था से ही ऊँचे दर्ज की शिक्षा 
देकर, माता-पिता ने उसे सदाचारी और विवेकी बनाया था। वत्का- 
छीन शाजकुमारों में बहुत कुशल माने जानेबाले कुमार नन्दिवर्धन 
के साथ राजा सिद्धार्थ ने उसका विवाह किया। नब्दिवर्धन जेसा 
योग्य पति प्राप्त होने से ज्येष्ठा का सांसारिक जीवन बड़े सुखपूर्वषक 
व्यतीत हुआ | रात-दिन पति और सास-ससुर की सेवा तथा धर्मा- 
जुघ्लान करने में वह अपना समय विताती थी, ओर अपने सदगुणों 
एवं अनन्य प्रेम से पति के ऊपर उसने सम्पूर्ण अधिकार जमा रक्‍्खा 
था। नन्दिवर्धन उसे अपने कुटुम्ब की छक्ष्मी के समान मानता था । 
सती व्येशा के अप्रतिम सोन्दर्य ओर उसके अन्य पति-प्रेम की 
ख्याति संसार में ही नहीं, स्वर्गकोक में भी थी। एक बार देव-सभा 


पा 
्ध्ा 


ज्मैष्का 


में इन्द्रदव ने उसकी बड़ी प्रशंशा की ओर कहा, बह ऐसी हृढ पतित्रता 
है. कि देवता भी उसे विचलित नहीं कर सकते ! 

इन्द्र के मुँह से ऐसी प्रशंसा सुनकर एक देवता के मन में दुराग्रह 
का उदय हुआ और मन-ही-मन उसने कृहा--इस सती का सतीत्य 
नष्ट करूँ तभी मेरा नाम है |! इसी दुए्ः संकरुप को लेकर बह मर्त्य- 
छोक पहुँचा ओर एकाएक ज्येष्टा को हरण करके के गया । उसे एक 
भीषण बियाबान जंग में के जाकर खड़ी करदी ओर अपनी दिव्य 
शक्ति से वहाँ असंख्य हाथी, घोड़े, रक्त, पदक सेना आदि उपस्थित 
कर दिये। फिर ज्येष्टा से कहा--“सुन्दरी | देख, में राजा हैं ओर 
यह सब मेरी सेना है। तू यहाँ एकदम अकेली हे । यहाँ कोई वैरी 
रक्षा करें ऐसा कोई नहीं है। अतः चुपचाप तू मेरे साथ होछे। मेरा 
बेभव अपार है, तू उस वैभव की स्वामिनी होगी; में तुझे अपने हृदय 
ओर गृह-शक्य की रानी बनाऊंगा तुझे सुख पहुँचाने में में कोई 
कसर न रक्‍खूँगा।” परन्तु ज्येष्ठा सती थी, उसने इस कपटी देवता 
की बातों पर कान ही नहीं दिया। अपने कानों में अंगुली दूसकर 
उसने कृहा--"ओ अधममति पुरुष । तू तो व्या स्वयं कदर स्वर्ग से 
उतरकर आवे तो भी में अपने पति के अछावा ओर किसी के साथ 
नहीं जाऊँगी। मेरे लिए तो मेरे पति ही तीनों छोकों में सबसे श्रेष्ठ 
पुरुष हैं। अपने प्राणों की वाज़ी लगाकर भी में तो अपने पतित्रत-धर्म 
का पाछत कहूँगी। तीनों छोकों के वैभव को भी में पति-प्रेम के 
सामने घूछ के सप्तान समझती हूँ ।” लेकिन कामातुर देवता ने उसकी 
बतों पर कोई ध्यान न दिया ओर अपने दुष्ट उद्देश की सिद्धि के 


भारत के स्त्री-श्ल्न (2॥ 


लिए उसके साथ बढात्कार करने के लिए बह आगे बढ़ा । अब तो 
सतो से न रहा गया, उसने चण्डी-रूप धारण कर महाक्रोधविश में 
ऋटष्टा---“ख़बरदार। एक क़दम भी आगे न बढ़; न अपनी दुष्ट भावना 
को ही व्यक्त कर | दुए | याद रख, जो तूने बलात्कार का प्रयत्न किया 
तो में आत्म हत्या कर छूँगी; और उसका पाप तेरे ही सिर होगा।” 
ज्येप्रा की ऐसी उढ़ता देखकर देवता वहीं ठिठक गया बह समझ 
गया कि यहाँ मेरी दाल नहीं गलने की | अतः चुपचाप स्थर्ग की 
छोट गया । 

कुमार नन्दिवर्धन को जब इस बात घातका पता छगा, तो उसके 
प्रति उसके हृदय का सद्भाव ओर भी सहस्षणुण बढ़ गया । पति-पत्नी 
दोनों ने प्रेमपूर्वक गृहस्थाश्रम में रहते हुए धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष 
इस चारों पुरुषार्थ का साधन किया। आद्विरी दिनों में, पति की 
आज्ञा से, ज्येप्टा ने अपने देवर से जेनघर्म की दीला छठी; ओर संस्या- 
सिती होकर स्लियोँ को उपदेश करने में अपनी क्षिन्दरगी बिताई, 
जिससे प्रभाविन होकर अनेक ख्लियाँ सन्‍्मार्ग पर अग्रसर हुई थीं। 


ऋषभदेव-पुत्री (१) 


ब्राह्मी 


त्र ही जन महात्मा आदिनाथ प्रभु श्रीक्षपभदेव की पुत्री थी । 
अयोध्या में इसका जन्म हुआ था ओर सुमंगछा इसकी 
माता का नाम था। अपने माता-पिता से ब्राह्मी को बहुत-सी शिक्षा 
मिली थी, बुद्धि इसकी बड़ी नीघर थी । अठारह प्रकार की छिपियों का 
इसे ज्ञान था, ओर लिखावट भी इसकी बहुत सुन्दर थीं। यही नहीं 
बल्कि चित्रकारी में सी यह बड़ी प्रधीण थी। वर्तमान काछ की भांति 
उस समय हरेक छड़की के छिए यह ज़रूरी न था कि वह विवाह करे 
ही, इसलिए अपने पिता श्री क्रूपभदेव॒ की आज्ञा से ब्राह्मी यावज्ञीवन 
ब्रह्मचारिणी रही थी | 
ऋरपभदेव ने अपनी पिछली अवस्था में धर-यृहेसस्‍्थी का कारो- 
बार पुत्रों के सुपुर्द करके दीक्षा छेछी थी। पिता के सदुपदेश और 
अच्छो-अच्छी पुस्तकों के अध्ययन से ब्राह्मी का चित्त भी संसार से 
जठ गया था | ध्यान और शास्त्राध्ययन में ही वह अपना काल-यापन 
करती थी। आखिर अपने पिता क्रूपभदेव का हदथगणी उपदेश 
सुनकर, एक दिन उसने भी दीक्षा लेली । 


भारत के स्त्री-रत्त १ 


दीक्षों लिये बाद आह ने संन्यासियों के घर्म का यथा रीति पान 
किया ओर अपना सारा जीवन अन्य 'छियों को उपदेश एबं व्याव- 
हारिक ज्ञान के अलावा गृह-र्म णब्बं पलिब्रत प्र्म का जाल देने में 
व्यतीत किया । 

अनेक वर्षा तक तपस्या करने के बाद यह मोक्ष की प्राप्त हुई थी। 


ऋषभदेव-पुत्री (२) 


स्दरी भी जैन महात्मा आदिनाथ थी क्षपभदेव की ही पुत्री 

5 थी, सत्ती आ्राह्मी, जिसका हम अभी वर्णन कर चुके हैं, 
इसकी सोतेछी बहन होती थी । इसकी माता का नाम सुनन्‍्दा था | 

इसकी बुद्धि भी बड़ी तीघ थी। इसके पिता ने, इसे गणितविशा 
की अच्छी शिक्षा दी थी। गणित में इसकी पारदर्शिता देखका छस 
समय के बड़े-बड़े विद्वान मी चकित रह जांते थे । 

यह जेसी बुद्धिमती थी, बैसी ही सुशील ओर परोपकारिणी भी थी। 
इसका सोन्दर्ण अनुपम था। विद्याभ्यास ओर अपनी क्रम पढ़ी-छिखी 
बहनों को सदृविद्या की शिक्षा देने म॑ यह अपना समय वित्ाती थी | 

बांदमें इसने भी अपने पिता में जेन-बर्म की दीक्षा लेढी थी | 
दीक्षा लेकर तपस्था के द्वारा इसने अपने शुद्ध चरित्र को ओर भी 
जज्ज्वछ बना छिया था। अपने जीवन में इसने अनेक सत्कर्म किये 
थे । नगर-नगर और गांव-गाँव घूम कर इससे देश की अपनी बहनों 
को खूब उपदेश किया था । इसीलिए आजतक भी जेनियों में आदर 
ओर भक्ति के साथ इलका चरित्र गाया जाता है | 





8 
क्र 


कामान्ध-पथ-प्रदर्शिका 





रावि-सुन्दरी 


रवि सुन्दरी का जन्म साकेतपुर में राजा केसरी के घर रानी 
कमल्सुन्दरी के उदर से हुआ था। रानी कमलसुन्दरी एक 

सद गुणी, पतिब्रता ओर पढ़ी-लिखी ख्री थी। अपनी कन्या को भी 
उसने मुशिक्षा देकर इन सब गुणों से विभूषिन कर दिया था। फलछनः 
राजकुमारी रतिसुन्दरी सदा धर्म-कार्य और घर्म-म्न्‍्थों के अभ्यास में 
ही लीन रहती थी । 

ज्ञेनमार्गी संबंधियों मे उसने जेसथर्म के सिद्धाल्तों का ज्ञान प्राप्त 
किया था ओर उनके उपदेश से पानिख्नत-बर्म की महिमा उसके कोमछ 
देदय में भली-भाँति बद्धमूछ हो गई थी । 

बयः प्राप्त होने पर माता-पिता ने रतिसुन्दरी की सहमति से 
तस्दननगर के चन्द्रराजा के साथ उसका विवाह कर दिया। रति- 
पुन्दरी का अदभुत सौन्दर्य, छावण्य ओर बिद्वत्ता देग्वकर राजा चन्द्र 
उसपर मुग्ध हो गया; ओर ऐसी सती तथा विदुपी स्लरी के समागम 
ते अपने हृदय को भी धार्मिक बनाकर सम्पूर्ण सुख-वेभव में अपने 
दल व्यतीत करने छगा । 


4 रति-सुन्दरी 


कुरुदेश का गजा महेन्द्रसिहद इन दिनों बढ़ा बढ॒ब्ान और परा- 
क्रमी माना जाना था । उसके दरबार सें जाकर किसी ने रतिसुन्दरी 
के सोन्दर्य की बड़ी प्रशंशा की ओर कह्दा कि ऐसी सुख्दर ख्री आज- 
कछ भारतवर्ष के किसी मी राजा के अन्तःपुर में नहीं है । 

रनिसुन्दरो के झूप-सोन्दर्य की इतनी अधिक प्रशंसा सुनकर 
राजा महेन्द्रसिह काम विहल हो गया; ओर रतिसुन्दरी को अपनी 
पत्नी बनासे का संकल्प करके, एक दूत को इसके किए उसने राजा 
अन्त के पास भेजा। नन्दननगर में जाकर उसने गज़ा चन्द्र को 
अपने मालिक का सल्देश भुनाया। ओर रानी रतिसुन्दरी को दे देने 
के छिए अनेक प्रकार से उसे समझाया | राजाचन्द्र को इसपर बड़ा 
रोप आया | उसने इनका निरस्कार करके वहाँ से निकलया दिया, 
यही नहीं बल्कि परायी ख्री को मांगने का अविवेक दिखाने के लिए 
उसके राजा महेन्द्रसिह के छिए भी उसके मुंह से बड़े तीग्ब और कड़वे 
उद्घर निकले | 

दल ने यह सब बात जाकर महँल्धसिह से कही | तव क्रोधावेश में 
राजा महेन्द्रसिह ने बढ़ी भारी सेना के साथ राजाचस्द्र के राज्य पर 
चढ़ाई करदी । राजाचन्द्र भी छड़ाई के लिए आ डटा | फछतः दोनों 
पक्षों के बीच घमासान युद्ध हुआ । परन्तु राजा महन्द्रसिह की सेना 
बहुत ज़्यादा थी, इसलिए युद्ध में राजा चस्द्र को पराजय हुई; ओर 
शाजा महेन्द्रमिह ने उसे जिन्दा पकड़कर कैद कर लिया। राजा का 
पकड़ा जाता था कि उसकी सेना भी अस्तव्यस्त हो गई। तब राजा 
महेन्द्रसिंहर राजा चन्द्र के महल में जाकर रानी रतिसुन्दरी को पकड़ 
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छाया--ओर, उसको अपने साथ अपने राज्य में छे जाकर, बाद में 
राजा चन्द्र को उसने छोड दिया | 

रानी रतिसुन्दरी इस प्रकार अचानक पति से विल्लुड़ पड़ने से 
बहुत ठुःखी हुई | उसका मन लो शात-दिन पति में ही छगा रहता । 
चाहे जो हो फिए भी अपनी सलीत्य-रक्षा ऋरने का उसने संकल्प 
कर सका था | 

राजा भहेन्द्रलिह ने एक भव्य राजमहल में रनिसुन्दरी को रच्खा | 
एक दिन कामातुर शाजा रनिसुन्द्री के महल में पहुँचा ओर बढ़ा 
प्रेम दश्साता हुआ ऋहने छगा--"ओ, कोमलाह्ुः सुन्दरी | यह तो 
तुफे माठ्स ही है. कि इस युद्ध का इतना परिश्म मेने किसके लिए 
किया था। ईश्वर-कृपा से आज़ मेगा परिश्रम सफल हुआ है, ओर तू 
मुझे मिल गई है | अब तू मेरी रानी बन ओर मेरी इच्छा पूर्ण कग्के 
अपने ओर मेरे जोबन को सफल कर । 

राजा की यह बान सुगकर मन-ही-मन रतिसुन्दरी को उसके 
प्रति बड़ा तिश्स्कार हुआ; ओर जिस सोन्‍्दर्य के कारण यह स्थिति 
पैदा हुई, अपने उस सोन्दर्य को बह मन-ही-मन विकारते छगी। 
आत्म-हत्या करने का उसने विचार किया; परन्तु फिर सबाक आया 
कि ऐसा करने से तो फिर इस जन्म में पति से मिलने की कोई आशा 
ही नहीं रहेगी, अतः इसक बजाय कोई ऐसा उपाय खोजना चाहिए 
कि मेरा सतीत्व भी अल्लुण्ण रहे ओर भविष्य में किसी दिन 
पतिदेव के दर्शन भी हो सके । यह सोचकर दूरन्देश रानी ने एक 
उधाय ढूँढ निकाछा | वह यह कि अपने अन्तर का शोक ओर तिर- 


रथ 
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स्कार अन्दर ही दवाकर हँसते हुए उसने गाजा महेस्द्रसिह से कहा-- 
“आप मुझपर इतने अधिक प्रसन्न हुए हैं, तो में भी आपसे कुछ मांग 
लेना चाहनी दे । क्या आप देंगे ?” 

अब तो गाजा के हर्ष का क्या कहना था । बड़े उत्साह के साथ 
उसने कहा-- ““सुल्दरों ! तुझे जो-कुछ चाहिए, खुशी से कह । भल्ला 
इस संसार में ऐसी क्या चीज़ है, जो में तुझे न दे सकूँ? भें तो 
अपना सारा राज्य तुझपर न्‍्योछावर करने को नेयार हैं | अतः तेरी 
जो भी इच्छा हो, माँग ले |” 

रतिसुन्दरी से कश--“महाराजा मेरी इच्छा दे कि अभी आप 
मुझसे बोल-चालछ का ही सम्बस्ध रफखें । चार महीन तक अभी में 
बरद्याचर्य-त्रत का पालत करना चाहती हैं, इललिए इत चार महीने 
आप मेरे अह्मचर्य का भंग न करें |” 

कामान्ध राजा को चार महीने का विछस्व छगा तो बहुत असच्य, 
परस्तु यह सोचकर इस वात को स्वीकार कर लिया कि ज़रा-सी 
बात के लिए रतिसुन्दरी को अप्रस॒न्न नहीं करना चाहिए । 

रतिसुन्दरी ने उसी दिन से जैन शाम्रों में वर्णित 'आस्बिक्त तप' 
का आरफ्म कर दिया। सुन्दर वस्थाभूषणों का त्याग करके वह्‌ कठोर 
तपस्या में फ्त्त हो गई; ओर तपस्या के कारण दिनों-दिन कमज़ोर 
होने छगी | ह 

एक दिन राजा महन्द्रसिह उसके पास गया। उसे इतनी दुबली- 
पतली देखकर वह आश्चर्य में पड़ गया। प्रेमपूर्वक्त उसने हाल-चाक 
पूछे । जवाब में रतिसुन्दरी ने कहा--“मुझे तो अब संसार से बैराग्य 
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हो गया है। चार महोने तक मुझे आम्विल-बत का पालन करना है । 
इस बीच आप मेरे ब्रक्मचर्स करा भंग करेंगे तो हम दोनों को नरक 
जाना पड़ेगा | 

रतिसुन्दरी को इस प्रकार वैराग्य उत्पन्न हुआ देखकर राजा ने 
बढ़ा आश्रर्य प्रकट किया, तब सनी रनिसुन्दरी ने उसे ज्ञान मार्ग का 
चहुत-सा उपदेश देते हुए समझाया, कि “जिस शरीर की सुन्दरता 
पर आप मोहिल हो गए हैं, वह शरीर वो मरछ-मृत्रादि ऐसी चीज़ों से 
भरा हुआ है जो बड़ी गन्दी ओर दुर्गन्ध-युक्त हैं। उसपर मोह रखना 
तो मूर्खता है ।” परन्तु कामबश अस्ध्र बने हुए राजा महेन्द्र्सिह्‌ पर 
इस उपदेश का कोई असर नहीं हुआ । वह तो अपनी स्वीकार की हुई 
चार महीने की अवधि पूरी हो जाने के बाद रतिसुन्दरी के साथ 
सम्भोग करने के अपने निश्चय पर ही हृढ़ गहा। 

धीरे-धीरे चार महीनों की अवधि पूरी होने छगी । रतिमुन्दरों ने 
देखा कि राजा की मति तो ज़रा भी नहीं बदली हे, अब नो यह ज़रूर 
मेरा सतीत्व नए्ट करके रहेगा । तब पूर्ण एकाम मन से उसमे शासन- 
देवी का स्मरण किया, ओर ऐसे संकट के समय अपनी सतीत्व-रक्षा 
की उनसे याचना की । गतिसुन्दरी की पति-भक्ति का ख़याछ कर, 
उसकी सतीत्व-रक्षा के लिए, देवी ने उसका सब सौन्दर्य नष्ट कर 
दिया । अब लो सुन्दरी रतिसुन्दरी बड़ी बदसूरत बन गई ओर कोढ़ 
तथा रक्त पिच्त आदि गन्दी बीमारियों से जकड़ गई । फछतः दूसरे 
दिन राजा जब उसके पास आया तो उसे ऐसी गन्दी बीमारियों से 
अस्त ओर बदशकछ देखकर चकित गह गया । ऐसी बदसूश्त श्री का 
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हरण करके छान के लिए बह पछताने छगा, ओर धीरे-धीरे उसके 
मन में भी बेराग्य का संचार हुआ । तव उसने रतिसुन्द्री को राजा 
चन्द्र के घर भिजवा दिया | 

पति के पास पहुँचते ही देवी क आशीर्वाद से रतिसुन्दरी पुनः 
पहले जेसी ही सुन्दर बन गई । राजा चन्द्र उसकी हढ़ता और पति- 
भक्ति देखकर वड़ा खुश हुआ । इसके बाद अनेक वर्षा तक दोनों से 
पूर्ण सुख में दाम्पत्य-जीवन व्यतीत किया और रतिसुन्दरी की कीर्ति 
चारों ओर फैल गई । 
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परीक्षित सती 





नन्द्यन्ती 

ती नसन्‍्दयस्ती सापारपुर में पंढा हुईं थी । नागदत की कन्या 
ओर पोसनपुर के बणिक सागरपोत के पत्र समुद्रदत्त की 
पत्नी थी । बाल्यावस्था से ही इसके माता-पिता ने इस अच्छी शिक्षा 

दी थी, इसलिए इसका दाम्पत्य-जीवन सुस्त पूर्ण था | 
समुद्रदतत भी विद्वान ओर व्यापार-व्यवसाय में कुशल युवक था। 
एक दिन उसने सोचा--“थें अपने पिता की ही कमाई पर कबतक 
मौज किया कहँगा ९ अब तो में बड़ा हो गया हैं, अतः अबतो मुझे 
खुद ही कुछ धल्घा करना चाहिए ।” यह सोचकर उसने अपने पिता 
से व्यापार के लिए परदेश जाने की आज्ञा मांगी, परन्तु याद अपने 
पिता का पकछोता बेटा था; इसक्षिए स्नेही पिता ने कहा---“बेहा 
अपने यहाँ धन की क्या कमी है, जो तू कमाई के लिए परदेश जाता 
है ९ तेरे वैभव के लिए तो घर-बँंठे ही बहुतेरी धन-सामग्री उपलब्ध 
है।” परन्तु समुद्रदतत के मन में यहवात बैठी नहीं । उसने अपने पिला 
के अनेक प्रकार समकाया और अनेक इस प्रकार की दलीरे दीं, कि 
पुत्र को तो स्वावछस्त्री होकर खुद ही धनोपार्जन करना चाहिए। 
परदेश में जाने से अनुभव और कुशलता बढ़ती हैं, जबकि घर 


5४ नन्दयन्ती 


बठे-बेंट मन संको्ण हो जाता है । परम्तु पृत्रवत्सल पिता मे किसी 
भी प्रकार जाने की स्वीकृति नहीं टी । आखिर समुद्रदत्त ने चुप्चाप 
भाग जाने का निश्चय किया । 

एक दिन आधीरात को, जब कि सव जने गहरी नींद सोरहे थे, 
बह घर से निकछ कर चछ दिया। थोड़ी दृर जाने के बाद उसे खयाल 
आया, कि “में माता-पिता से वग्नैर मिले आया सो तो ठीक हुआ, 
पर यह मेने ठीक नहीं किया कि अपनी प्यारी पन्नी से भी चछते 
बक्त मिलकर नहीं आया |” यह सोचकर वह बापस घर आया झओोर 
बाहर खट्टां-स्बड़ा किवाड़ों के छेद में से नन्दयतती को मऋाँकने छगा | 
उसने देग्वा कि नव्दयस्ती इस समय जाग उठी थी ओर अपमसे पनि 
को न देख चोधार आंसू वहा रही थी। अन्त में पति का वियोग 
असह्य होने के कारण वह अपने गछे में फाॉँसी लगाकर मरने छगी। 
नव दरवाज़ा खोलकर समुद्रत्त अन्दर गया ओर प्रेमपूर्वक पत्नी का 
झआहछिगन करके उसे अपने परदेश जाने का कारण वंताया। नन्‍्दयस्ती 
सममभदार खत्री थी, अतः पति के श्रेय में ही अपना शंय मानकर 
विरह-वेदना को उसने मन-ही-मत दबाया ओर खुशी के साथ पति 
को परदेश जाने की स्वीकृति दी | तब समुद्रदत सिश्चिन्तता के साथ 
प्रदेश चल दिया ! 

समुद्रदतत चछा गया । इसके तीसरे महीते नत्दयन्ती के गर्भ के 
जखिन्ह प्रकट हुए । इसपर सास-समुर सोचने छगो कि छड़का तो 
'प्रदेश गया है. ओर बहू गर्भवती हुई है, इसमें कुछ-न-कुछ गहवड़ 
ज़रूर है। निर्दाष नन्‍्दयस्ती के चरित्र की शुद्धता पर उन्हें शंका हुई; 


हिल 
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अतः निष्करण नामक अपने एक सेत्रक के द्वारा नल्दयस्ती को जंगल 
मिज्ञत्रा दिया। जंगल में पहुँचऋर जब ननन्‍्दयस्ती को अपने घर 
से निकाले जाने का कारण मासूम पड़ा, तो उसे बढ़ा दुःख हुआ ओर 
आवेश में उच्चस्बार से कहते छा--“मं निर्दाप हूँ। अपने स्वामी 
के अछाबा, ओर सब मेरे छिए भाई आर बाप के समाम हैं ।” परन्तु 
निर्देयी नोकर उसे जंगल में छोड़ ही गया। 

इसी समय अचानक यृगपुर का राजा वहाँ आया। नब्दयरनते का 
बिछाप मुनव;र वह उसके पास गया और मीठे शब्दों में उसके 5ःख 
वा संघ हाल पूछा | उसकी बातें सुनकर राजा को उल्तपर बड़ी दया 
आईं। अतः सब्दयन्री को ढारस बंधा, उसे अपनी बहन के समान 
समझकर, बह अपने साथ भ्ृगधुर छे गया । वहाँ राजा की इच्छानु- 
सार वह खुब दान-पुण्य ऋरती,ब्रंत-नियमों का परिपछत करती अर 
शात-दिम पर्ति-स्परण कि कश्ती थी । थथासमंय उसमे एक्कपएंश् 
प्रसव किया ओर गजा अपवसे पुत्र की सरह उसका पालन करने छात। 

कुछ बर्ष बाद नम्दयध्ती का पनि समवरदत व्यापार में खूब घन 
अजन करके वापस तर आया । का आकर पसमे अपनी पत्नी के इस 
प्रकार घर से निकाले आने की ख़बर सुनी, तो इस शड़ा दश्य हुआ । 
माता-पिता से उसने कहा; कि “आपने बड़ी भारी मूल की है। 
ननन्‍्दयण्ती बिलछकुछ निर्दाष है | जले जो गये गहा, वह मुझसे ही था।” 
इसपर सबको बड़ा पश्चाताप हुआ; ओर पक्नी-विय्रोग से ध्याकुछ 
समुद्रदत उसकी खोज में निकछा | घृूमता-फिरता अन्‍्स में वह उसी 
नगर में जा पहुँचा, जहाँ नत्दयन्ती थी । मब्दयम्ती राजा की आज्ञा 


द््ज शरद । 


ले वहाँ दान-पुण्य करती थी। उसमे एक बड़ा सदाब्त खोला था; 
ओर खुद भी उसीके पास एक मकान में रहकर गरीब दुखियों का 
दःख-निवारण करती थी । 

संयोगवश समुद्दतत भी जब इस नगद में आया तो बहुत भूखा- 
ज्याखा था । अतः उसने सी उस अन्न-क्षत्र मं जाकर अपनी झ्ुभा 
निवारण की । उस समय दूर से उसने नल्दयज्जी को पहचान लो छिया, 
पर उसके सलीत्व की परीक्षा करके यह जान लेते का उसमे निम्नय 
किया कि इल्ने दिन तक अकेछो रहने से उसमे कोई अम्तर तो नहीं 
पड़ गया डे । अठः गाँव की एक दूती को इसके छिए उसने नल्दयस्ती 
के पास भेजा । दूती ने जाकर सन्दयत्ती से कह्--“मुन्दूरी | तू 
अपना जीवन इस प्रकार क्यों बिता गही है ? दवकुमार-जसा एक 
बणिक-पुत्र यहाँ आया है, वह तुकपर बहुत मुख्य हो गया है। बह बहुत 
घनवाव है | अगर तू चाहे, यो उसके साथ में तेरा मेछजोछ करादेँ। 
गर नल्दुयन्ती तो सती थी, यह उसकी बातों में न आई । उसने कहा-- 
“मूर्ख थ्वी । आज तो तूने कहा सो काश, पर आगे से रैसी बात मेरे 
झामने कमी थे करना। खली का तेज कैसा होता हैं, बह अभी तुझे 
मक्ूम नहीं । याद रख, तू ज़्यादा कुछ कहेगी तो में आत्म-हत्या कर 
ढूँगी आर उसका पाप तेरे सिर हागा | 

दती में वापस आकर सपुद्दत मे लब हाल कहा । समुद्दत्त 
अपनी पत्नी का पातित देखकर बहुत प्रसन्न हुआ ओर अपने अलढी 
वेश में जाकर नन्‍्दयन्ती से मिठा । नम्दयम्ली ने पति को भाते 
देखा, तो जएदी से आगे जाकर उससे मिछकी। कितनी ही देरतक तो 
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खुशी के मारे उनके मुँह से कोई बात ही ते निकछी । दोनों खामोश 
रहे ओर आकस्मिक सम्मितन के कारण उनकी आँखों से आनस्दाश्षु 
निकलने छगे । इसके बाद बहुत देर नक अपने-अपने सुख-दुः्ध की 
बातें करके उन्होंने अपने मना को शान्ल किया। 

म्ृगपुर के राजा को यह शुभ समाचार मिला तो वह भी बहुल 
प्रसन्न हुआ; ओर बड़ी घूमधाम के साथ उसने !नन्दयन्ती तथा उसके 
पनि समुद्दत को बिंदा किया। पश्चात्‌ अनेक ' वर्ष तक सुख्पूर्वक 
नन्‍्दयन्ती ओर समुद्रदत का गाहंस्थ्य-जीवन व्यतीत हुआ । 

लब्दयस्ती को इतने समय तक पति-वियोग का जो दारूण दुःस्व 
सहना पड़ा; मेन शास्यकारों के कथनानुसार, इसका कारण उसके 
हारा अपने पृर्वअन्म में मिल्ला माँगने आये हुए किसी साधु की उपेक्षा 
होना था । 


३४ 


चमत्कारिणी सती 


हे ५ 
शसाहणा 
ती रोहिणी बहुत सदाचारी ओर पतिभक्ता थी। याटलिपुत्र 
के धनावह नामक एक सेठ से उसका विवाह हुआ था, जो 
एक साहसी व्यापारी था । 
एक बार व्यापार के लिए प्नावह दृर के किसी देश गया। 
उसकी अनुपस्थिति में सत्ती गोहिणी सादगों से रहती ओर राम-दिल 
उसका ध्यान करते हुए पातिब्रत-धर्म का घालत करती थी | 
गर्मी के दिन थे। एक दिन रोहिणी अपने घर के कब्ज में बेंठी 
हुई थी । पाटलिपुत्र का ग़जा नन्‍द क्रीड़ा के लिए अपने उपबन में जा 
रहा था। सँयोगवश छज्जे में बैठी हुई रोहिणी पर उसकी नज्श 
पड़ी | राजा नन्‍्द ओर बातों में तो बड़ा अच्छा था, पर था बड़ा 
कामान्ध । रोहिणी का अपूर्व सोन्दर्य देखकर बह अत्यन्त काम-विहल 
हो गया | उसका मन रोहिणी के साथ कीड़ा करने के किए छठपटाने 
छगा। फछतः घर जाकर उसने अपनी एक दूती को उसके पास भेजा । 
दूती ने अपने स्वभावानुसार बहुत-सी भीठी-मीठी बातें कहकर उसे 
लक्ष्णाया | परन्तु रोहिणी जाल में फँसनेवांली स्त्री न थी। वह समझ, 
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गई कि राजा मेरा सतीत्व नए करना चाहता है। पर, उसने सोचा, 
अभी जो में इल्कार कर दूंगी वो यह ज़बरदस्दी सुके लड़ा छे जायगा; 
इसलिए कोई दूसरी तरकीव करनी चाहिए। यह सोचकर उसने दृतती 
से क्टा--“शाजा से कइना कि इन्हें शुकसे मिलना हो तो रात के समय 
छिपकर सेरे घर आगे [” यह कह कर उसने दूती के हाथ सेजी हुई 
गजा की सेंट को भी स्त्रीकार कर लिया । दूती नें जब यह सब बात 
जाकर राजा से कही यो शजा बड़ा प्रसन्न हुआ ओर रत को सुन्दर 
बम्ब्रामूपणों से सुसलित होकर बह शेहिणो के घर गया। 
गेहिणी ने राजा को झादर के साथ बैठाया ओर आप ज़मीन 
की ओर नज़र करके उसके सामने बैठी | फिर अपनी ससियों से 
राजा के लिए स्वादिष्ट ओजन बनबाये ओर एक दासी से बहुमूल्य 
थाल में फछ-फूछादि छाने को कहा | राजा उन फ्लो को ग्वाकर बड़ा 
प्रसन्न हुआ । इसके बाद रोहिणी उसे महल के अपर की चस्दूराला 
में ले गई । बहाँ चम्द्रमों की शीतल ज्योत्सना में राजा की जाँख छा 
गई | कुछ देर वाद जब उसकी आँख खुली तो उसने पीने को पानी 
माँगा | रोहिणी ने पानी छाकर पिछाया ओर तरह-तरह की चीज्षों 
का भोजन कराया | स्ोजनोपरान्त राजा ने पूछा-- “भोजन में कई 
चीज़ें तो स्वादिष्ट है ओर कई फीकी हैं, इसकी क्या वजह है 0” 
रोहिणी ने कहा--“यह बात आपको समकनी चाहिए। जैसे इन- 
में स्वादिष्ट ओर वेस्वाद हैं वैसे ही स्त्रियाँ भी सरस भोर नीरस 
होती हैं! सुन्दर श्षी को देखकर पुरुष श्रम में पड़ जाता है, परन्तु 
अन्त में बह ( सुन्दर सी ) भी तीरस ही निकदती दे | यह कामातुर 


७१ रोहिणी 


पुरुषों की मूर्खता है जो सुन्दर खियों को देखकर फिसल पढ़ते है । 
फिर, महाराज | आप तो सारी प्रजा के पिता हैं। राजा के छिए 
अवीति के मार्ग पर चछता बढ़ा भारी कर्ूंक है। अतः आपको नो 
इस मार्ग का अवछम्बन हर्गिज्ञ न करना चाहिए ।? 

रोहिणी के मुँह से ऐसी बालें शुनकर राजा का मन बदकछ गया । 
अपनी घुरी नीयव के छिए उसे बड़ा पश्चाचाप होने छगा । खड़े होकर 
उसने बड़ी विदय के साथ रोहिणी से क्षमा माँगी और उसकी प्रशंसा 
करता हुआ अपने महल चला गया। 

' छुछ कालोपराग्त रोहिणी का पति सेठ घमावह परदेश से खूब 
घुन कमाकर अपने देश छोट झाया | उस समय रोहिणी ने थह सारा 
हाल उससे कहा | सेठ के भन में इससे रोहिणी के प्रति सस्देह का 
भाव पैदा हो गया । उसने सोचा कि मेरी अनुपस्थिति में इसमें शरूर 
गांजा से सम्भोग किया होगा । इस व्यर्थ सन्देह को छेकर वह रोहणी 
का त्याग करने की बात सोचने छागा | 

इतने में एकाएक आकाश में बादल घिर आये, ओर आंधी-तूफ़ान 
के साथ मूसलथार वर्षा द्वोने छगी । वर्षा से नद्ी-नाछों में बाढ़ आ 
गई ओर झइर की ओर उनका पानी आने छगा। पाटलिपुत्र के निकट- 
बर्दी नदी में भी इस समय खूब बाढ़ आई ओर शहर में पामी घुसने 
छगा | यहां तक कि सारा शाइर जक-मग्न होने का समय उपस्थित हो 
गया | ऐसे संकट में ओर कोई उपाय न देख राजा को सत्ती रोहिणी . 
का स्मरण हुआ । उसने उसको घुलवाया और कहा--“वहन ! किसी 
तरह इस बाढ़ को रोक |” तब सती रोहिणी ने हाथ में जछ छेकर 
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कहा--“यदि इस जल्म में में सच्ची पतिब्रता रही हैँ, तो इस जछ का 
वेग झुक जाय ।” 

सती के मुँह से ये शब्द निकलने थे कि नदी का पानी आगे 
बढ़ना बन्द हो गया; ओर सब नगरवासी उसके सतीत्व की भूरि- 
भूरि प्रशंसा करने गे । तब सेठ घनावह के मच से भी पत्नी के 
चरित्र सम्वस्धी सम्देह निकछ गया। 

इसके बाद सती रोहिणी ने पतिः्सेवा, अत-उपवास, धर्मासुछान: 
सत्संग और परोपकार में अपना शेप जीवन व्यवीस किया । 


१०५ 
पति-मोह-निवारिणी 





नागिला 
प्‌ के सुप्राम नामक गांव में एक दम्पती गहती'शथी ! पति 
का नाम आयंवान राष्ट्रकूट था ओर पक्नी का रेबती । 

भवदत ओर भवदेव नाम के इनके दो पुत्र थे। भवद ने अपनी 
युवावस्था में ही जनाचार्य स॒स्थित से दीक्षा लेकर संन्यास ले लिया था; 
और इतनी अच्छी तरह उसने इस त्रत का पालत किया कि थोड़े ही 
समय में वह आचाये का अत्यन्त प्रिय शिष्य बन गया | 

एक दिन भवदत्त वाले गच्छ” के एक साधु ने आचार्य से निवेदन 
किया--“आंचार्य ! में एक बार अपने सम्बन्धियों से मिलने जाना 
चाहता हूँ । वहाँ मेरा एक छोटा भाई है, उसका झुकपर वहुल स्नेह 
है। में उसके पास जाऊँगा तो मुझे देखकर वह भी जरूर संन्यास छे 
छेगा। अतः कृपया आप मुझे वहाँ जाने की आज्ञा दें दें ।” 

जगत्‌ का उद्धार करने की इच्छा रखनेवाले आचार्य ने ओर भी 
कई शिष्यों को साथ करके उसे अपने भाई से मिलने जाने की भाज्ञा 
दे दी। 

आचार्य से आज्ञा पाकर शिष्य अपने पिता के घर गया | वहाँ 
उसके भाई के चिवाह की लैयारियाँ हो रही थीं। बढ़े समारोह से 
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विवाद का उत्सव हो रहा था। ऐसे अवसर पर वह वहाँ पहुँचा, पर 
उसका झोटा भाई तो विवाह के आनन्द में ऐसा निमभ्न हो गहा था 
कि उसने इसकी कोई पुछ-ताछ ही नहीं की 

लब वह बरापस अपने शुरू के पास गया ओर गुरु से अपने छोटे 
भाई के व्यवहार की बात कही । शिष्य के मुँह से सब हाल सुनकर 
भवदस को बड़ा रंज हुआ ओर उसने कहा--'ओह । तेरा छोटा भाई 
कितना कठो» है, कि घर पर होते हुए भी तुक-जेसे ऋषिब्रतधारी 
बड़े साई की उसने बात भी मे पूछी । बच्चा विवाह' का आनन्द शुर- 
सक्ति से भरी ओेछ है, जो विवाह की खुशी में वह तेरा भी सत्कार न 
कर सका ९! 

भसबदस की वात सुनकर शिष्य-मण्डछी में से. एक मे कहा-- 
“अबदत्त जी । सुम बडे विहान पंडित माने जाते हो, परन्तु हम तो 
तुल्दारा सथ्ा पाण्डित्य तथ जानेंगे जब तुम अपने छोटे भाई को 
संल्यामी बना छोगे ।? 

भवदत ने कहा-- “शुरूदेव मगध में विहार करने जाने लो में 
लुक यह काँतुक भी बलाऊँगा | 

हिन्दू संस्यासियों की भाँति जेन अप्रण भी बहुत समय तक एक 
जगह नहीं रह सकते। धर्मोपदेश के लिए उन्हें जगह-जगह पर्यटन 
करना पड़ता हें | पर्यटन करते-करते एक दिन आचार मुस्थित 
अपने शिप्यां के साथ मगध में जा पहुँच । तब उनके चरणों में दण्डबत 
करके सबभत्त ने कहा “गुरुदेव । मेरे सगे-सम्बन्धी यहाँ से बहुत 
पास रहते हैं। अतः आप आज्ञा दें तो एक बार में उनसे मिक्ठ आडँ |” 


४ नागिला 


भवदत्त संयतेन्द्रिय था, इसलिए आचाथे ने उसे अकेले ही घर 
आने को अनुमति दे दी; दुसरे शिष्यों को उसके साथ भेजने की 
ज़रूरत नहीं पड़ी | तब अपने छोटे भाई को संन्‍्यासी बनाने के इरादे 
से वह अपने घर गया। वहाँ भी मबदत के पहुँचने से दुछ ही देर 
पहले उसके छोटे भाई भवदेव का नागदतत की कन्या नागिछां के 
साथ विवाद हुआ था। घर विवाहोपन्‍क्ष्य में आये हुए छोगों से 
खचाखच भरा था । बड़ी घृमधाम से विद्याह्र के उत्सव हो रहे थे । 
भवदत को अचानक वहाँ आया देख सब सगे-सम्बन्धी प्रकुद्धित हो 
उठे; और विवाहोत्सव में ओर भी आनन्द मनाया जाने छगा | सबने 
भवदत के चरण धोकर चरणाम्ृत की तरह उस पानी को पीजा; 
ओर सब तरफ़ से छोग आ-आकर उसके चरण छूने छो। मुनि 
भवदत ने उनसे कृद्दा--“इस समय आप लोग विवाह के उत्सव- 
समारोह में हैं, इसलिए अमी में कहीं ओर जाता हूँ। आप सबका 
कल्याण हो |” परन्तु सगे-सम्बन्धियों ने उसे नाना प्रकार का भोजन 
कराये बग्गेर न छोड़ा | ह 

जसका भाई भवदेव इस सप्य अपने कुछ की प्रथा के अनुसार 
अपनी नवोढ़ा पन्ने के चन्दन छगा रहा था| जूड़े में सुगन्धित फू 
गूँ४ कर ओर अस्तक पर कह्तूरी के फूल-पत्ते बनाकर बह अस्य 
अंगों पर लेप करने की तेयारी में था, इतने में अपने बढ़े भाई मुनि 
भवदत के आगमन की उसे झूबर मिली | भाई के आने का उसे बड़ा 
हर्ष हुआ ओर उससे मिलने की खुशी में अपनी नबोढ़ा को अर्थाल॑- 
कृत ही छोड़कर वह एकदम उठ खड़ा हुआ । नागिला की सखियों ने 
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कुछ की इस प्रथा को इस प्रकार अधूरा छोड़कर अधबीच में ही जाने 
से उसे बहुतेरा रोका, पर भवदेव ने उनकी बात पर ज़रा भी ध्यान 
नहीं दिया । उसने कहा--“भाई खा० के दर्शन करके म॑ अभी वापस 
आता हैं ।” इस प्रकार अपनी नबोढ़ा पत्नी को अर्धाल्कृत छोड़कर 
भवदेव अपने भाई भ्रवदत्त के पास गया ओर खाष्टांग प्रणाम करके 
उसके सन्मुख खड़ा होगया। भवदत्त उसके हाथ में थी का बर्तन 
देकर घर से बाहर चल दिया । उसको जाते देख, उस बर्तन को 
स्वीकार करके, भवदेव भी बड़े भाई के पीछे-पीछे जाने को तेयार 
हुआ। यह देख और भी अनेक ख्ली-पुरुष भवदत के साथ हो शिये । 
भवदत ने किसी को ऐसा करने से मना नहीं करिया--ब्योंकि, ऐसा 
करना उसके कर्तव्य के विरुद्ध बात थी | बहुत दूर पहुँच जाने पर 
ओर सब तो भबवदत्त मुनि को बिदा करके छौट आये, किस्तु उसके 
छोटे भाई भब॒देव ने ऐसा नहीं किया। उसने अपने मन में सोचा--“ये 
तो छोट सकते हैं, क्‍योंकि ये कोई इनके सहोदर तो हुई नहीं; पर में 
तो मुनि सवदतत का सहोद॒र हूँ, में मछा कैसे छोट सकता हूँ ९ फिर 
इनके पास बोझ अधिक होने के कारण यह थक गये हैं, इसीलिए 
इन्होंने घी का यह पात्र मुझे पकड़ाया है | इसलिए इनको इनके ठिकाने 
तक पहुँचाये बगैर मुझे वापस नहीं छोटना चाहिए।” इस प्रकार 
बिचार करके भवदेव अपने बड़े भाई भुनि भवद॑तत के पीछे-पीछे 
हो लिया । 

' अब भवदत्त ने यह सोचकर कि शायद यह मेरे साथ न आना 
चाहता हो, उससे गृहस्थाश्रम को बालें करना शुरू किया। अपने 


रा नागिला 


बचपन की बातों में दोनों भाइयों को बड़ा आनन्द आया; ओर इस 
प्रकार बातें करते हुए वे एक गाँव में आ पहुँच | आचार्य सुम्धित इस 
'अमय अपने शिष्यों के साथ इसी गांव में ठहरे हुए थे । 
संकीर्ण विचारों वाले शिप्य बश-वेश में भवर्देव को अपने भाई 
के साथ आता देख हँसने छंगे, पर उसने इस ओर कोई ध्यान नहीं 
दिया । जब सुस्थित सूरि ने पूछा, “भवदत्त | यह युवक कोन है ९”, 
तो उसने कहा--“महाराज । यह मेरा छोटा भाई भबदव है; दीक्षा 
लेने के छिए यहाँ आया है |” 
आचारये ने मवदेव से पूछा--“क्यों भवदेव | क्या सचमुच तू 
संन्‍्यासी बनना चाहता है ९” तो उसने जवाब दिया--मेरे भाई 
मूठ नहीं बोलते ।” तब जेन आचार्य सुस्थित सूरि ने उसी दिन 
भवदेव को संन्यास की दीक्षा दे दी; ओर दो साधुओं के साथ भिक्षा 
के छिए जाने की आज्ञा दी | 
इसी बीच भवरदेव के सगे-सम्बन्धी वहाँ आ पहुँचे ओर भवदत्त 
से पूछने छगे,“भवदेव अपनी नव-परिणीता पत्नी को अधालिकत दशा में 
छोड़कर चढा आया है, वह कहाँ गया ९ उसके इस प्रकार एकाएक 
बिना छुछ कहें-सुने चले आने से धर पर तो बड़ी गड़बड़ मच रहीं है । 
इस बात को तो हमें स्वप्न में सी आशा न थी कि वह बिना किसी से 
कहे-सुने इस प्रकार एकाएक चकछा आयगा | बताओ बह कहाँ है ९” 
मबदत्त ने अपने छोटे भाई के भावी कल्याण का खयाल करके 
भूठमूठ कहा, “बहू यहाँ आया लो ज्ञरूर था, पर मुझे यह मालूम 
नहीं कि फिर वह कहाँ चला गया ।* 


भारत के स्त्री-रत्त धपर 


सगे-सस्बन्धियों ने चारों तरफ़ उसकी खोल की, पर कहीं 
लसका पता न छगा; तब निशश होकर छोट गये । 

अवदेव की अब कया स्थिति हुई होगी, यह सोचने की बाल है । 
जसने तो केवछ अपनी प्रवक आत्ृ्क्ति के कारण ही संमन्याक्ष-नत 
छित्रा था, इसलिए रह-शह कर उसके हृदय में अपनी नवपरिणीवा 
प्रिय पत्नी नागिठा का विचार उठने ढगा। यहद्द ब्रत उसे बहुत अखरता- 
पर अब तो इसे निवाहे बंगेर छुटकारा ही नहीं था । कालान्ठः 
में उनके बढ़े भाई भवदत ने अनशन ब्रत ग्रहण करके देह-त्याग 
किया । एव भवदेव सोचने छगा--“मने तो अपने दड़े भाई के ४7प्रह 
से इतने दिनों हक इस संम्यास-कह्रत का पालन किया है। अब दहू 
स्वरबासो हो गये, हो अब मुझे इस कष्टसाध्य दत की क्या ज़झरत 
है | नांगिछा की मेरे विरह में जो बेदना होदी होगी, सरूके सामने 
संम्यास का भरा यह दुःख किसी भी गिनती में नहीं है | बह छेचचारी 

केवनी देवी होगी । अपनी उस प्रियतमा को जीदित देख झके दो 

में आज ही गृहम्थाश्रम स्वीकार कर उसके साथ आनन्द मे दि 
विताऊंगा। 

इल्‍्डीं विचारों में भवदेव का मन बड़ा व्याकुछ हो गया | एक दिन 
आाचाय॑ से आज्ञा लिये बिना ही वह आश्रम से चल दया अ.र अप्ने 
अम्मस्थान छुआम सें पहुँचा | वहाँ एक घर के बन द्‌ दरब।जे ५२ वह 
बेठ गया । छुछ देर बाद एक ग्ाह्मणी के साथ एक खो वर्श आई अर 
सुनि-वैश में बैठे हुए भवदेव के दशन करके पुष्प-मालछा से ड्हूकी पूजा 
की। भबदेव ने उससे अपने माता-पिसा के बारे में दयफ्त किए कि ने 


कट सासिल्या[ 


जिन्दा हैं या नहीं ९ तो उसने जवाब दिया, कि “वे तो कभी के मर 
चुके ।”तब उसने पूछा--“उनका पुत्र अवदेव अपनी नव-परिणीना पत्नी 
को छोड़कर चला गया था, वह ख्री तो ज़िन्दा है न ?” यह सुनकर 
प्रन-ही-मत वह छी भवदेव को पहचान गई, फिर भी निश्चय करने के 
लिए उसने पूछा--“बच्चों महाराज, कहीं आप ही नो भवदेव नहीं 
हैं ? क्या में जान सकती हैँ कि आप यहाँ कैसे आये हैं १” 

भवदेव ने कहा--“हाँ, में ही वह अभागा भवदेव हैँ। अपनी 
खुद को इच्छा न होते हुए भी बड़े भाई के आग्रह से मेने संल्यास, 
ग्रह्ण किया था | पर अब बह मर गये, अब में मिरंक्ुश हे । मेरी 
प्रियतमा नागिल की क्या दशा है, यह देखने के किए ही भे आज यहां 
आया £ |” 

करने की ज्दूरत नहीं कि भवदेव के साथ उपयुक्त वार्नाक्मप 
कनेत्राढी क्ली नागिछा ही थी । इतने बयां में पति-बियोग से उसकी 
मुखाकृति इसी िस्तेज होगई थी कि अवदेव उसे पहचान नहीं 
सऊा | अज्भर जगयना परिचय देने के लिए धीमी आवाज़ में सागिछा 
ने कप -“भें ही वर नागिढ हूँ, जिसे तव-परिणीताबस्था में त्याग 
कर आप चडे गये थे। मगवन्‌ । ज़रा सोचकर देखा दि अब 
मुझों पा छादणय रह गया है। स्वामी | स्वर्ग के सुख का त्याग 
काके अब आप सुफे अइण न कुरं। महाघोर नरक में डाहनेवाले 
विषय-भोग ओर काम-बासताओं के वश अब आप व हो | यह ठीक 
है कि आपके भाई ने प्रपंच कश्के आपसे यह बंद वारण कराया, 
परन्तु इसमें आपका परलोक सुघरे, यही उनका उद्देश था। अब 
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पाप-पुख गेरे इस शरीर पर अलुरक्त होकर आप अपने स्वर्गीय भाई के 
प्रति अपने प्रेम को न छोड़े | अतः फिरसे यूहस्थ के ममट में पढ़ने का 
बिचार छोड़कर आप आज ही छोट जाये ओर गुरदेव की शरण जाकर 
अपनी इस अनुरागजनित पाप-बुद्धि के छिए उनसे क्षमा-याचना करें ।” 

नागिछा अपने पति भवदेव को इस प्रकार समझा रही थी, इतने 
में उसके पास खड़ी हुई ब्राह्मणी का छड़का किसी यजमान के घर से 
खूब खीर खाकर वहाँ आया ओर अपनी माँ से कहने छगा--“माँ ! 
आज भने अमृत-जैसी मीठी खीर खाई है। तुम कोई बर्तन घरो तो 
में उसमें उल्टी करूँ, क्योंकि मुझे एक ओर जगह भी निमंत्रण मिला 
है ओर पहला खाया हुआ वमन-द्वारा निकले बग्रेर दुबारा भोजन 
नहीं हो सकता ओर मोजन नहीं किया नो यजमान दक्षिणा भी 
नहीं देगा | दक्षिणा लेकर जब छोटंगा तो इस खीर को खा छेंगा। मेंने 
ही तो उछटी करके उसे निकाला है ओर में ही फिर उस खाऊँगा। 
अपना उगलछा हुआ आप ख्ान में क्या शर्म है ९? 

पुत्र के मुँह से ऐसी गन्दी बान सुनकर माता ने कहा--“बेटा । 
उलटी करके खाने से छोर बड़ी निन्‍दा करेंगे। ख़बरदार, जो कभी 
तूने ऐसा किया ।” 

भवदत्त ने भी ब्राह्मणी की बात का समर्थन करते हुए कहा--- 
“बच्चे | तू अगर उछटी किया हुआ अन्न खायगा तो कुत्ते से भी नीच 
गिना जायगा।” 

इस सुर्दर अवसर का दफ्योग कर नागि्ा ने क्म---“लपोधन । 
जब आप इतना ज्ञान रखने हैं नो मुझे बमन किये बाद, एक बार छोड़ 


प्र नागिला 


कर, फिर महण करने का विचार क्यों ९ में तो अत्यन्त अधम हूँ-- 
रक्त, मांस, हड्डी आदि महानिक्ृट्ट पदार्था की बनी हुई हूँ; ऐसी हालत 
में मेरे साथ पुनः सम्बन्ध जोड़ते हुए आपको छल्जा न आयगी? पर्वत 
पर छगनेबाढी आग तो आप देख सकते हैं, पर अपने पैरॉ-तले लगी 
हुई आग को देखते ही नहीं; दूसरों को तो डपदेश देते हैं, पर स्वयं 
आप उसके अनुसार नहीं 'चछते | छेकिन जो आदमी दूसरों को उपदेश 
देने में ही बहादुरी दिखाये, उसकी गणना पुरुषों में नहीं होती; सच्चा 
पुरुष तो बही है, जो अपने आपको सलाह ओर उपदेश दैले में 
प्रवीण हो ।” 

सती नागिला की ऐसी बाते सुनकर मबदेव मे कहा--“देवी, 
आज तूने मुझे! बहुमूल्य उपदेश दिया है। आजतक मे मोहास्ध होकर 
जलरे श्ये जा रहा था; पर आज तेंगे उपदेश से ठीक रास्ते पर 
आगयोा हूँ । अतः सगे-सम्भन्धियों से एक वार मिलकर में गुरुदेव के 
पास छोट जाऊँगा ओर अपने मनोविकार के किए पश्थात्तापपूर्वक 
उनसे क्षमा-याचना करके उनके उप्देशांसुसार कठोर तपस्था का 
आरम्भ कछेंगा |” 

आचार्य सुस्थित के पास जाकर भवदेव में पुन! धर्म-साधना 
आरम्भ की; ओर सती नागिछा भी पति से दीक्षा ले संन्यासिनी 
बनकर धर्म-चर्या में तल्लीन होगई । 

सती नागिछा का दृशन्त भी आयशास्त में एक अनुपम दृष्टास्त 
है। इससे मिछुता हुआ ही एक आख्यान बोधि-सत्वाबदान कल्प- 
छतिका (दशम पहुब) में भी मिलता हैं। उस आख्यान का नन्द भी 

् 


भारत के रत्ी-रत्त प्प्र 
छुन्दरी के छिए इनना ही अनुरक्त हुआ था। जेसे सवदेव ने भाई के 
आपह से संम्यास-ब्रत लिया था वैसे ही ननन्‍्द ने सी भगवान बुद्धदेव 
के आग्रह से संन्यास लिया था ओर वह भी वाद में सुन्दरी के विरह 
से व्याकु हुआ था तथा अन्ध में भगवान चुद्धदंव ने उसका उद्धार 
किया था। 


<- 
श्र 


स्वयंबरा 


कलावती 


क्ुटुलकती देवशाल-नरेश विजयसेन की कन्या थी। इसकी माता 
का नाम ओऔमती था । श्रीमती एक बिदुपी श्री थी । 
कछावती उसकी एकलछोती पुत्री होमे के कारण, कंछावती पर उसे 
विशेष स्नेह था। परन्तु उसने अपने प्रेम का प्रदर्शन ऊपरी छाड़-प्यार 
में न कर, कछावती को अनेक शाह तथा कलाओं एवं नीति की उच्च 
शिक्षा देने में किया । 
शिक्षा प्राप्त कर जब कलछावती विवाह के योग्य हुईं तो बुद्धिमान 
माता-पिता ने इस बारे में उसका अभिप्राय पूछा। कछावती ने कहां-- 
«में विवाह तो कहूँगी, पर ऐसे पुरुष से करूँगी जो मेरे चार प्रश्नों 
का उत्तर देदेगा।” ेृ 
जिस समय का यह जिक्र है उस समय मंगल देश में शंखराज 
भामक एक प्रजावत्सछ राजा राज्य करता था। एक दिन दत्त नामक 
एक सांहरकार उसके राज्य में पहुँचा। उसने अपने प्रवास का वर्णन 
करते हुए कछावती के रूप, गुण ओर बुद्धि की बड़ी प्रशंसा की तथा 
उसका एक चित्र भी अपने पास से निकाछ कर बताया । देवाहुप्ता 
के समाम दीपिमान सुन्दरी कछावती का चित्र देखते ही राजा उसएर 


भारत के स्त्री-रत्न पे 


मोहिल होगया ओर उसके गुणों का वर्णन सुनकर उससे विवाह करने 
की उत्कण्ठा उसके मन में जागृत हुई | साहुकार से उसे यह भी मातम 
होगया कि कलछावती ने अपने चार प्रश्नों का उत्तर देनेवाले को बरण 
करने की प्रतिज्ञा कर छी है। अतः उसके प्रश्नों का उत्तर देने की 
योग्यता प्राप्त करने के छिए उसने अपना बहुत-ला समय विद्वानों की 
संगति ओर अच्छे-अच्छे ग्रन्थों के अध्ययन में छगाना शुरू किया । 

कलावतती के लिए उसके पिता ने स्वयंवर की व्यवस्था की | अनेक 
राजा-महाराजा परमसुन्द्री कछावती को ब्याहने की अभिलाषा से 
उस स्वयंवर में आये। राजभद्ट ने ह#ची आवाज़ में काह---“जो कोई 
राजकुमारी के चार प्रश्नों का उत्तर देगा उसीके गले में बह अपनी 
बर-माछ डालेंगी । राजकुमारी के चार प्रश्न ये हैं--( ? ) देवता 
कोन है ? (२) गुरु कोन है| ? (३) तत्त क्या है ? और (9) 
पल किसे कहना चाहिए ?”' 

राजाओं ने उत्तर देने शुरू किये। अनेक राजाओं ने चारों 
प्रश्नों के उत्तर दिये; किल्तु जनथर्म से प्रेम रखनेवाल़ी राजकुमारी 
को वे नहीं रूचे । परच्तु शंख राजा के उत्तर उनसे भिन्न प्रकार के 
थे । उसने कहा--“(१) बीतराग ही परम-देवता है, (२) पंच महाद्रत 
धारण करनेवाढा परमगुरु है, (३) प्राणिमात्र पर दया रखना ही 
तस्व है, और (४) इन्द्रियों पर निग्रह रखना ही सस्य है।” कछावती 
इस उत्तर से बहुत प्रसन्न हुई भोर राजा शंख के गछे में उसने अपनी 
वर्माछा पहनादी | पश्चात्‌ विधिपूर्वक विवाह-संस्कार हुआ और राजा 
ने खूब दान-दहेज के साथ कछावती को राजा शंख के साथ बिदा किया। 


प्र कलावती 


राजा शंख ओर राती कछावती का एक-दूसरे पर बहुत प्रेम 
हुआ और बड़े सुख के साथ उनका गा्ईस्थ-जीवन व्यतीत होने छगा। 
कुछ समय बाद कछावती गर्भवती हुई, ओर आठ महीने का गर्भ हो 
जाने पर पीहरवबाले उसे लेने आये। उनके साथ उसके भाई जपसेन 
ने उपहार के तोर पर वहन के छिए कई कपड़े ओर दो कंकण भी 
भेजे । पर राजा शंख ने कछावती को भेजना स्वीकार नहीं किया । 
तव कछावती को जयसेन का उपहार देकर वे छोग वापस चले गये। 
कछावती ने भाई के उपहार को प्रसन्नतापूर्वक घारण किया | पर एक 
दिन यही उपहार उसके दुःख का कारण हुआ । 

भरोखे में वैठी हुई कछावती अपनी सखी से बातें कर रही थीं। 
बातों-ही-बातों में उसने सखी से कहा--“देख री बहन | उनका मेरे 
ऊपर कितना प्रेम है, जो मेरे छिए ऐसे अच्छे कंकण भेजे हैं । देख तो 
सही, इनसे मेरे हाथ केसे सुन्दर छगते हैं ।" 

संयोग की वात है कि राजा इसी समय मरोखे के नीचे होकर 
कहीं जा रहा था। उसके कान में यह बात पड़ी; तो उसे अपने मन 
में सन्‍्देह हुआ कि अवश्य रानी का किसीसे गुप्त प्रेम है। इस शंका 
की उत्पन्न होना था कि उसका रोम-रोम क्रोध से जछ छठा। दो 
चण्डालों को बुलाकर उसने हुक्म दिया--“जाओ, रानी को जंगल 
में छोड़ आओ और कंकर्णों-सहित उसके दोनों हाथ काटकर मेरे 
पास छाआ |” 

राजा की भाक्षानुसार चण्डाल रानी को बन में ले गये ओर 
उसे राजा का हुक्म सुनाया। रासी ने सोचा कि अपने कर्मों के 


भारत के स्त्री-रत्न दे 


दोप से ही मेरे ऊपर यह दुःख आया हांगा। यह सोचकर शातल्वि- 
पूर्वक उसने चण्डार्लों के आगे अपने हाथ कर दिये ओर वे उन्हें 
काटकर राजा के पास के गये । 

जंगल में ही कछावती के पुत्र पेदा हुआ। उस समय उसे मर्म- 
बेदना हुई | पुत्र को सम्बोधन करके वह कहने छूगी--“अरे । पिता 
के घर पेश जन्म होता तो आज गाजे-वाजे के साथ बड़ी शान से 
उत्सव मनाया जाता; परब्तु हव । आज तो मेरी ऐसी दशा है कि 
सियार, छोमड़ी आदि अंगछी जानवरों की आवाज़ से ही तेरा जल्मो- 
त्सव मन रहा हे ।” 

इसमे में नदी में भर्यंकर बाढ़ आई | अनेक घर, वृक्ष तथा मलुप्य 
उसमें बढ़ने छगे | तव कछावली को परमेश्वर का स्मरण हुआ। 
भगवान को सम्बोधन करके उसने कहा--“मन, बचम ओर शरीर 
से यदि मंच अपने पतिब्रत-धर्म का पाछन किया हो ओर शील-म्त 
को पूरी बरह निबाह्मा हो, तो मेरे दोनों हाथ टीक हो जाये ओर नदी 
का प्रवाह भी अमुकूठ हो जाय |” इसी समय एक तपस्वी वहाँ आया 
ओर कढावती को उसकेनवरजाव शिशु के साथ अपने भाश्रम में छे 
गया। वहाँ तपस्विनियों के साथ कछावती सुखपूर्वक धार्मिक जीवन 
बिताने छगी। 

उधर चण्डाछ कछावती के दोनों हाथ छेकर राजा के पास गये। 
शज्ञाने कंकगों को हाथ में लेकर देखातो उनपर अपने साले जयसेन 
का नाम खुदा हुआ था। इसपर उसने जाँच की तो माहछम पड़ा कि 
भाई ने ही बहन को यह उपहार भेज्ञा था ओर मरोखे में बैठी रानी 


प््७ कलावती 


अपने भाई के शुद्ध प्रेम की ही बात कर रही थी । तब तो राजा को 
बड़ा पश्चाचाप हुआ, यहाँ तक कि चिता में जछ मरने को तेयार 
होगया; परस्तु मंत्री ने समका-बुकाकर उसे ऐसा करने से रोका । 

अब राजा ने अपने विश्वस्त मित्र दत्त को रानी की शोध में 
भेजा; ओर आप भजन, पूजन तथा पधर्म-चर्चा में अपना समय 
बिताने छगा | खोज करने पर तपस्वियों के आश्रम में दत्त को कछा- 
बती का पत्ता लगा । कलावती दत को पहचानती थी; अतः उसको 
देखते ही कछावतती का शोक उमड़ आया ओर वह रोने छगी | दत्त 
ने उसे आश्वासन दिया ओर राजा के पश्चात्ताप का हा कहा | इसपर 
कलावती के हृय में अपने पति के प्रति कहणा का संचार हुआ ओर 
मुनिवर को प्रणाम कर, उनकी अनुमति प्राप्त करके, वह पति के 
पास चढलूदी । वहाँ गाजे-बाजे के साथ पति ने उसका स्वागत किया 
और कहा--“देवी । निर्दोष होते हुए भी तेरे साथ मेने जो घातक 
व्यवहार क्रिया, उसके किए में तुझसे क्षमा चाहता हूँ ।” पर कछा 
बती तो इससे पहले ही उसे क्षमा कर चुकी थी, वद्योंकि कुकीन ल्लियाँ 
पति के दोप को कभी हृदय में स्थान देती ही नहीं । 

इसके बाद फिर इनका संसार सुखमय होगया। पुण्यकछश पुत्र 
का नाम रकखा गया; ओर उसके बढ़े होने पर, उसे राज्य सॉप, 
शजा-रानी ने दीक्षा छे छी । पश्चात्‌ बहुत समय तक चारित्र का 
पालन करके पति-सहिल कछावली ने स्वर्ग प्राप्त किया । 


१५ 
ज्ञान-पिपास 





जयनन्‍्ती 
वी राजा सहझ्षानीक की पुत्री ओर कोशाश्बी-गरेश 
छउदायन की फूछ्ठदी थी । राजा इसका बड़ा सम्मान 

करता था | 

महावीर स्वामी इस समय भारतवर्ष में जेमघर्म का प्रचार कर 
रहे थे। घूमत-घूमते बह कोशाम्बी भी पहुँचे। राजा उदयन ने उनके 
समागम की खुशी में सारे नगर को अच्छी तरह सजाया ओर बड़ी 
श्रद्धा के साथ मद्दावीर स्वामी की पधरामणी करके यथाविधि छनकी 
पूजा की । 

शजकुदुम्ब की महिलायें मी महावीर स्वामी के दर्शनों को आईं। 
ओर सब ख्ियाँ तो दर्शन करके चढी गईं, परन्तु परम-विदुपी ओर 
ज्ञान-पिपासु जयस्ती वहीं बैंठी रही ओर स्वामी का उपदेश सुनने 
छगी। उपदेशोपरान्त तत्वज्ञान के कई गृह प्रश्नों साबन्थी अपनी. 
शंकाओं का समाधान करने के उह्ेश से उसमे महावीर स्वामी से 
पूछा--“भगवन्‌ ! जीव भार-कर्मी किस प्रकार होता है २” 

महावीर स्वामी ने जवाब दिया--“जअयन्ती | अठारह पाप-कर्म 
करने से जीव भार-कर्मी होता है ।” 


प्प्&्‌ जयन्ती 


जीव-हिंसा, असत्य-भाषण आदि उन अठारह दोपों को वताकर 
विस्तार से जब महावीर स्वामी ने समझा दिया; तब जयस्ती ने 
पूछा--“भगबन्‌ | स्वप्नावस्था की अपेक्षा जाग्नतावस्था में मलुप्य 
कर्मा का बोझ अधिक बांधते हैं, अलः प्राणियों का सोते रहना अच्छा 
है या जागते रहना ?” 

इस प्रश्न से प्रसन्न होकर महावीर स्वामी ने कहदा--- “जो प्राणी 
चारित्र-धर्म का अनुसरण न करते हों, बड़ों का कहना न मानते हों, 
दूसरों को धर्मोपदेश न करते हों, धर्म पर जिनकी भक्ति न हो, अपने 
धर्म पर जिनकी भक्ति न हो, अपने छुछाचार का जो पाछन न करते 
हों, और जो अनीति एवं दुराचार का सेवन करते हों, ऐसे मलुप्य 
बिस्तर में पढ़े-पढ़े खुरटि छेते रहें तो ही ठीक है; क्योंकि वे जागते 
रहेंगे तो अन्य प्राणियों के दु:ख का कारण होंगे । इसके विरुद्ध जो 
सदाचारी, धार्मिक, परोपकारी, साधु-सन्‍्त ओर अपने बड़ों की सेवा 
करनेवाके, नीति और धर्म के अनुसार आचरण करनेवाले हैं, उत्तका 
ज्ञागते रहना ही ठीक है; क्योंकि वें जन-समाज वथा अस्य प्राणियों 
का अनेक प्रकार हित कर सकते हैं । 

इसके बाद जयस्ती ने पूछा---“जीव बलवान अच्छा या निर्वकत ९” 

इसका उत्तर भी उसी प्रकार विस्तार से देकर महावीर स्वामी 
ने बताया, “पहले बताये हुए पापी जीबों का दुघंल होना दी अच्छा है; 
क्योंकि उनके दुर्बल होने से अन्य प्राणी दुःख से बचते हैं। पर जिन्हें 
मैंने धर्मात्मा बताया है वे छोग बलवान हों, यही अच्छा है; व्योकिवे 
अपने बछ से सब तरह के जीवों की रक्षा ओर भल्वाई करते हैं |” 
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जयब्ती मे ओर पूछा---“जीब उद्यमी अच्छे या आलछसी ९” 

इसके जवाब में स्वामीजी ने कृहा--“धार्मिक जीब उ््यमी अच्छे 
हैं; ब्योंकि वे आचार्य, उपाध्याय, स्थविर, तपस्वी, विद्यार्थी, संभ तथा 
जन-पसमाज की सेवा करते हैं | पर पापी जीवों का आढलसी रहना 
ही ठीक है; क्योंकि आहूस्य में पड़े रहें, उतने समय तो वे दुष्कर्म से 
बचे ही रहते हैं ।” 

ओर भी वाई प्रश्नों का जयम्ती ने महावीर स्वामी से समाधान 
कराया था | इसपर के माह्म पड़ता है कि यह कितनी असाधारण 
विद्वान था शाक्षों में पारंगव थी । किसी रूप में इसे हम पीराणिक 
काछ की मैत्रेयी ओर गार्गी की ब्रद्य-जिज्ञासा की विरासत पाई हुई 
कहें तो कोई अतिशयोक्ति न होगी । 


३८ 


अतिम॒क्त मुनि की माता 
नम ली अर अल 57 कल कक, 
श्रीमती 
श्री [तो पेटालपुर-नरेश विजय की पटरानी थी। यह अनेक 
सदृगुणों से विभूषित थी । धर्म की ओर इसकी प्रश्नत्त 
थी प्रज्ञा की सेवा,दान-पुण्य, ईश्वर-पूजा आदि)में पति-पत्नी का समय 
ब्यत्तीत होता था। ओऔमती के एक पुत्र भी हुआ था; जिसका नाम 
अतिभुक्त रक्खा गया | 
माता-पिता जैसे होते हैं, उनके बाछक भी वेसे ही बनते हैं--यह 
सब जानते ही हैं| एक दिन की बात है कि गोौलम स्वामी इनके यहाँ 
भिक्षा छेने आाये। उन्‍हें देखकर वालक ते कद्य--“भ भी आंप-जैसा ही 
बनूँगा। गोतम स्वामी ने उसे साथु के कर्तव्य बताये ओर कहा कि 
साधु वनना कोई हँसी-खंछ नहीं, तलवार की धार के ऊपर खड़ा होना 
है। परन्तु इसने पर भी वाहक ने यही कहा कि “में तो आप-जेसा 
ही बनूँ गा ।” 
भिक्षा छेकर गोतम स्वामी वापस जाने छंगे, तो बालक ते माता- 
पिता से कहा कि “मुझे दीक्षा दिला दो; में भी स्वामी बूँगा ।” पिता 
ने उसे बहुत समझाया कि हमारी भविष्य की सारी आशायें तुझी- 
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पर हैं; बड़ा होकर तुझे तो राजपाट सम्हालवा है; अभी से साधु 
घनने की क्या बात ? मात्रा श्रीमती ने भी प्रेभ-पूर्वक बहुतेरा सम- 
फाया; पर पुत्र ने कह्ा--“माता । तुक्हींते तो मेरे अन्दर ऊँचे 
संस्काण दाके हैं। आज उन विचारों को. अमछ में ठाने का अवसर 
आया है, तो तुम संशार ओर राज-बैसब का मोह बताकर मुझे 
लल्चाती हो । तुमन ओर पिताजी ने वृद्धावस्था की जो वात कही 
वह भी मुझे नहीं रूबती, क्योंकि कोन बुड़ढ़ा ओर कोम जवान ९ 
संसार में लो सभी बस्तुयें अनित्य हैं। मछा कोन किसका पुत्र दे ९ 
सार-चक्र में घूमते हुए ऐसे अनेक सम्बन्ध बनते ओर टटते हैं। 

संसार की वस्तुओं का आश्चय लेने से मनुप्प को कभी सुम्ब नहीं 
मिलता | मनुष्य के छिए सब्या आश्रय तो भगवान के वचन ही 

पुत्र के मुँह से इस प्रकार ज्ञान की बातें सुनकर माता-पिचा समझ 
गये कि इसके मन में सच्चे बैंराग्य का उदय हुआ है, अतः प्रसन्नता 
पूर्वक उन्होंने उसे दीक्षा लेने की अनुमति प्रदान की । 

अपने एकलोते वेट के इस प्रकार संम्यास छे लेने पर श्रीमती मे 
भी अपना जीवन धार्मिक कामों में ही व्यतीन किया। अपने राज्य के 
दीन-दुःखी ओर निराधार छोगों को आश्रय देने के छिए उससे 
संब्धायें स्थापित की थीं | जन-शास्त्रों में अमिमुक्त मुनि की माता के 
माम से यह बहुल प्रख्यात हैं। 


३९ 


अमभंयकुमार की माता 








सुनन्‍्दा 


एजुतनदा जेन-संखार में ख्याति-प्राप्त राजा श्रेणिक की पत्नी 
'% और अभयराज की माता थी | वल्नातट नगर में घनपति 
मामक साहकार के यहाँ इसका जम्म हुआ था। माता-पिता ले 
सुनन्‍्दा को अच्छी शिक्षा दी थी आर योग्य बर की तलाश में बड़ी 
छम्न सक उसे फ्वांरी ही रहने दिया था | 
इसी बीच राजगृह-नरेश का पुत्र श्ेणिक धनपति की दुकान पे 
आया ओर उन दोसों में मित्रता हो गई। फछत; शं णिक घनपति के 
घर आंने-जाने छगा। तब सुनम्दा को ओेणिक के झूप-शुण का परि- 
चय हुआ ओर वह उसपर भोदित हो गई। जब अपनी मादा से 
उसने अपने मन की यह बात कही, तो उसकी माता को इस प्रकार 
एक अनजान पुरुष के साथ अपनी पुत्री का विवाहु की झूछा करना 
अच्छा न छगा। उसने सुनन्‍्द्रा को इसके छिए बुशा-भक्ता कहा। 
सुनन्‍्दा ने नप्नतापूर्वक कहा--“माँ ! मेने अपने छहय का संथा भाव 
सुमपर प्रकट कर दिया, इसका यह अर्थ न छगाओ कि मेने क्रिसी 
प्रकार अपनेकी कलंक छगा छिया है। मेरे मन में किसी प्रकार का 
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विकार नहीं है । अ्रेणिककुमार पर मेरा वैसा ही विशुद्ध प्रेम है, जैसा 
किसी आर्य स्लरी को शोभा दे सकता है। श णिक मेरे हृदय का स्वामी 
है। विवाह करूंगी, तो छसीसे करूंगी; नहीं जन्म मर कुमारी रह 
कर ब्रह्मचर्यश्र॒त का पाकत करूँगी |” 

सुनलदा के पिता को जब यह वात मातम हुई वो बह बड़ा खुश 
हुआ | श्रेणिक के गुणों से तो वह परिचित हो ही चुका था ओर 
सिन्न-भिन्न बर्णा के बीच वियाह होने में उस समय कोई रुकावट नहीं 
थी । अतः इस विवाह-सम्बन्ध से वह सहमत हो गया । 

शअेणिक से जब यह बात कही गई, तो उसने सुनन्‍दा से मिठकर 
अपनी वास्तविक स्थिति उसे वतलाई। यह भी समकाया कि मुझ 
सरीखे चलते-फिर्ते अनजान पुरुष के साथ विवाह करना जोखिम 
मोल लेना है। परन्तु सुनन्‍्दा ने किसी भी जोखिम की परवा नहीं 
की । अपने भावी पति पर ज़रा भी अविश्वास न करते हुए उसने 
कहा--“आप फरूठा भय बताकर मेरा विचार बदलने की आशा न 
करें। में यह निश्चय कर चुकी हूँ कि विवाह करूँगी तो आपसे ही 
करूँगी; नहीं संयमपूर्वक कोमार्थ-अ्त धारण करूँगी | आप परदेशी 
हैं, इसलिए विवाहोपरान्त मुझे छोड़कर चले जायेंगे, तो में पतिपत-धर्म 
का पाछन करती हुईं पीहर में रहूँगी ओर रात-दिन आपका नाम 
जपूँगी ।” तब ओेणिक ने भी अपना हृदय इसे दे दिया; ओर एक 
शुभ दिन उस दोनों का विवाह होगया | । 

. विवाह के कुछ समय बाद सुनन्दा गर्भवती हुई। सुनच्ठा की माता 
प्रेम-पूर्वक उसकी सब इच्छायें पूरी करने छगी, फिर. भी सुनन्‍्दा 


५ सुनन्‍्दा 


कमज़ोर होती जाती थी । इस बात की जाँच करते पर मालूम पड़ा 
कि उसके मन में. एक अभिलापा उत्पन्न हुई है ओर उसके पूर्ण होने 
की आशा न होने के कारण वह दिस-दिन सूखती आरही है। 

गर्भावस्‍था में वैसे तो हरेक श्ली को किसी-न-किसी प्रकार की 
अभिछापा होती है, परन्तु सुनन्‍्दा की अभिरछापा तो बहुत ऊँची थी। 
वह हाथी पर वैठकर राजमार्ग में दान करती हुई जाना चाहती थी 
ओर चाहती थी कि उस समय राजा उसके साथ-साथ चले ओर 
फिर देवस्थानों में पूजा की ज्ञाय | अपनी इस अभिवापा का विस्तार 
से वर्णन करते हुए झुनन्दा ने अपनी माता से कहा--“माँ ! मेरी 
अभिलवापा है कि हाथी पर बैठकर बाजे-गाजे के साथ में जाऊँ, पंच- 
परसेष्ठि का मंत्र पढ़ें, मन-चाहा दान दूँ, स्वधर्मियों का सन्‍्तोप करूँ, 
अहिसा-ज्त पाठत करूँ, स्वथर्मियों को सन्तोष दूँ, देश में अहिसा 
का पाछन कराऊँ ओर साधुओं को सात्विक भोजन करा ।” 

बेटी की ऐसी अभिछापा जानकर माता खुश तो खूब हुई, पर 
यह बात अपने बूते से बाहर होने के कारण सुस्त पढ़ गई। जमाई 
को जब उसने यह बात सुनाई तो वह पत्नी की उच्च अभिछापा से 
प्रसन्न हुआ। उसने इसकी पूर्ति का एक छपाय सुकाया। नगर के 
राजा के सुठोचना नाम की एक लड़की थी । उसकी आल सुन्दर 
ओर विशाछ होने पर भी तेज-हीन थीं। इस प्रकार भाँख होते हुए 
भी बह बेकाम थी | श्रेणिक के पास एक ऐसा रत्न था; जिसको आंख 
पर ढछगाने से आँख की रोशनी वापस आजाती थी। ओेणिक के कहते 
पर उस र्न को ठेकर सेठ धनपति राजा के पास गया ओर सुछो- 


_४ेजेउ 
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चना की आँख अच्छी करके उसने राजा को खुश कर दिया। राजा 
से मुँह-माँगा इनाम देने को कहा, तब सेठ धनपति ने अपनी पुत्री की 
अभिलापा का हार कहकर उसे पूर्ण करने की प्रार्थना की । शजा ने 
यह बात मानछी ओर सुनन्‍्द्रा की अभिछापा पूरी होगई । 

इसके बाद शओ्रेणिक अपने पिला के राष्य में गया। सुनस्दा ने 
अपने पीहर में जो पुत्र प्रसव किया उसका नाम अमयकुमार 
रखा गया। माता ने उस खूब अच्छी शिक्षा दी। कुछ समय बाद वह 
भी पुत्र के साथ पति के घर गई। राजा श्रेणिक ने घूमधाम से उसका 
स्वागत किया । 

दीन-दरिद्रों की सेवा, धर्मोपदेश, ईश्वर-पूजा आदि सत्कार्यों में 
ही सुनल्दा ने अपना जीवन व्यतीत किया। सुनन्‍दा ने (महावीर 
स्वामी के समथ में ) बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की थी ओर उत्तरावस्था में 
दीक्षा छेकर मोक्ष की अधिकारिणी बन गई थी | 


०७ 


सतीत्व का आदेश 





शीलवती 
शीत अपने समय में सतीत्व का आदर्श मानी जाती थी 
ओर असाधारण बुद्धिमती थी । 
मंगलापुरी-निवासी सेठ झिनदत्त के घर इसका जन्म हुआ था। 
नाम के अनुरूप ही इसमें शुण थे । पिता मे उच्च शिक्षा देकर इसकी 
बुद्धि को संस्कृत किया था। साथ ही धर्म ओर नीति के उच्च संस्कार 
भी इसमें डाले थे । पाकविद्या ( रसोई ), सतिथि-सत्कार, गृह-प्रबन्ध 
आदि में भी यह निपुण थी । 
क्यः प्राप्त होने पर जम्बुद्ीप के सेठ रत्नाकर के पुत्र अजितसेन 
से शीछूबती का विवाह हुआ | अजितसेन भी सुन्दर ओर सुशिक्षित 
था; इसलिए यह सम्बन्ध सब तरह से ठीक ही रहा । 
ससुराल में शीबती ने अपने मधुर स्वभाव आज्ञा-पालछन एवं 
कार्य-कुशदता से सबको खुश कर लिया। सेठ रज्नाकर ओर बतकी 
पत्नी ने, अपने घर ऐसी विनम्न बहू आई देख, अपने जीवन को सफल 
समझा । वे कहने छगे कि “कुछ ओर धर के दीपकरूप उत्तम बहू 
प्राप्त करके मनुष्य गृहस्थाअ्म को तीनों आश्रमों को सार-रूप सम- 
माता है, यह ठीक ही है।” 


भारत के स्त्री-रत्व दल 


एक बार आधी रात को छोमड़ी की आवाज सुनकर शीलवती ने 
सममा, दिन निकलने का समय आगया है; अतः सिर पर घड़ा रखकर 
बह पानी लेने चछदी | उसका ससुर सेठ रह्लाकर इस समय जाग रहो 
था। पुरुषों की यह आदत होती ह्वी है कि स्त्रियों के बारे में विशेष 
विचार न कर एकदम छनके चरित्र पर शंका करने छगते हैं। इस 
समय बहू को जाते देख, डसे भी बहू के आचरण पर सन्देद्द हुआ | 

डधर शीलबती से बाहर निकलकर जब देखा कि अभी तो 
आधी रात ही है, तो वह छोट आई ओर घड़ा रखकर फिर सो गई। 
लेकिन सेठ रह्लाकशर के मन में तो जो बात उठी वह जम ही गई। 
सवेरे उसने बहू के बारे में अपनी पत्नी के विचार पूछे। पत्नी ने 
विश्वास दिक्ाया कि बहू का खारा आचरण मर्यादापूर्ण ही है, मगर 
सेठ को विश्वास न हुआ | वह तो रात को अपनी आँखों से उसे 
बाहर जाते देख चुका था। अतः उसे प्रत्यक्ष सबृत मानकर, उसने 
शीछबती को व्यमिचारिणी ठहरा दिया। यही नहीं बल्क पुत्र के 
मन में भी उसने यह बात जमा दी ओर शीछवदी को त्याग देने की 
सलाह दी । जब पुत्र भी सहमत हो गया; तो पीहर भेजने का बहाना 
करके सेठ में शीछवती को रथ में बैठीया ओर शहर बाहर चल दिये। 

रास्ते में नदी आई तो सेठ ने जूते उतार कर नदी पार करने 
के लिए शीछवती से कहा, पर वह जूते पहले हुए ही उस पार गई । 
बहाँ से आगे चलने पर एक खेत आया। सेठ मे कहा--“इस खेत के 
मालिक की चाँदी है, क्योंकि इसमें उपज बहुत होगी।” पर बहू ने 
कहा--“हाँ, यदि कोई इसे खा न जाय, तो आपकी बात ज़रूर ठीक 


हह्‌ शीलबती 


होगी ।” सेठ ने समझा कि बहू कुछ जानती नहीं, नादान और 
बातेंबनानेवाली है । ओर आगे जाने पर एक सुन्दर समृद्धिशाली 
नगर आया। सझुर ने उसकी बड़ी तारीफ़ की, पर बहू ने कहा-- 
“यह उजाड़ होता तो अधिक अच्छा था ।” पश्चात्‌ एक योद्धा मिला, 
जो लड़ाई में छहू-लह्यान हो रहा था। ससुर मे उसको बीरता की 
सराहना की, परन्तु बहू ने कहा--“यह तो पिटकर आया है; डरपोक 
ओर पामर दे ।” इस प्रकार बहू के स्वभाव से सेठ चिढ़ता ही जाता 
था | इतने में एक वड़ का दरख्त रास्ते में आया। सेठ उसकी छाया 
में बैठा, परन्तु बहू उसके कहने पर भी वहाँ से दूर ही बैंठी । आगे 
चलने पर एक बढ़िया शहर जाया; जिसमें सात दरवाज़े थे। सेठ ने 
उसकी प्रशंसा की, पर बहू ने उसे उजाड़ गाँव बतलाया । उसके बाद 
तीन-चार घरों का एक गाँव आया, उसे देखकर बहू ने कहा--“यह 
अच्छा आबाद गाँव है ।” शीछवती के ऐसे उलछरे उत्तरों से सेठ का 
क्रोध बढ़ता जा रहा था, इतने में शीकृवती का मामा सामने से आया। 
उसने अपने धर ले जाकर इनका बड़ा स्वागत-सत्कार किया; ओर. 
रास्ते के छिए खाना भी इनके साथ रख दिया। 

रास्ते में एक वृक्ष के नीचे सेठ तो सो गया ओर बहू खाना खाने 
छगी। इतने में एक कोआ बोछा । शीछूबती पक्षियों की भाषा से 
परिचित थी | कोए की आवाज़ सुनकर उसने कहा--“भाई ! क्यों 
रोते हो ? तुम्हारे मन की बात में जानती हूँ।”. सेठ पढ़ा-पड़ा 
ऊँघ रहा था | यह सुनकर उसे विश्वास होगया कि शीछुवती पक्षियों 
की भाषा जामती है| कोआ फिर बोछा तो शीछबती ने कहा--“पहले 
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एक की बात सुनकर तो मुझे; पतिं-वियोग का दुःख सहने की नौबत 
आई है, अब फिर तेरा चिल्लाना सुनकर कुछ करने जाऊँ तो पिता से 
मिलने जा रही हूँ उसमें भी विश्न पड़ जायगा ।” यह सुनकर ससुर 
ने उससे यह बात कहने का कारण पूछा । तब शीछूबती ने बताया, 
कि “कितनी ही बार ऐसी बातें भरी दोष-रूप हो जाती हैं, जो सच 
पूछो तो गुण ही हैं । सष्टि में प्राणियों को अनेक बार अपने सदगुणों 
के लिए ही सज्ञा भोगनी पड़ती है। बचपन में मेंने पशु-पश्षियों की 
भाषा सीखी थी, उसके कारण मुझे उनके सुख-दुःख का पता चलता 
है ओर दया से प्रेरित होकर में बहुत दफ़ा उनकी मदद करने को 
तैयार होती हूँ।” 

शीछबती का यह स्पष्टीकरण सुनकर सेठ को अपनो ग़छूती 
मार्म हो गई | उसके छिए उसे बड़ा पश्चात्ताप हुआ ओर उसने बहू 
से क्षमा माँगी । शीलवती ने नमश्नता के साथ कहा--“आभष मेरे बड़े 
ओर पिता के समान हैं। मुझसे क्षमा माँगकर, मुझे छज्जित न करें | 
आप सोरहे थे ओर में घड़ा लेकर बाहर गई थी, उस समय मेंने एक 
छोमड़ी की आवाज़ सुनी थी | वह कह रही थी कि एक मुरदा आया 
है जिसके शरीर पर छाख्र रुपये के गहने हैं | अतः में वहाँ गई ओर 
जस मुरदे के शरीर से छाख रुपये के गहने उतार कर ले आई। अब 
यह कोआ आपका खाना माँगता है ओर कहता है कि इस बट-बरक्ष॒ 
के मीचे दस छास स्वर्ण-पुद्रायें हैं |” 

यह सुनकर सेठ ने अपना खाना देकर कोए की भूख बुक्काई ओर 
अपनी तृष्णा-पूर्ति के छिए ज़मीन खोदना शुरू किया। जमीन खोदने 
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पर उसमें से सुबर्ण का कुम्म (बड़ा) निकछा। तब उसे शीलबती की 
बुद्धि का पता छगा ओर उसके मन में उसके लिए बड़ा आदर-भांव 
हो गया इसके बाद दोनों घर को छोट गये । 

रास्ते में सेठ ने शीलबती से इस बात का पता छगाया कि उसने 
पहले सब प्रश्नों का उलटा जवाब क्यों दिया था। शीछुकती ने स्पष्टी- 
करण करते हुए कह्दा--“सात दरवाज्ों वाढे शहर को मेंसे इसलिए 
उज्ञाड़ कद्द कि जहाँ खूब आवादी होने पर भी कोई अपना आदमी 
न हो, उसे ऊजड़ ही समझना चाहिए। इसके बिपरीत ऊजड़ ओर 
बहुत थोड़ी बस्ची के गाँव में भी यदि अपने किसी आदमी का घर 
हो तो उसे बड़ा आबाद समझना चाहिए। उस इनी-गिनी मोपड़ियों 
बाले गाँव में भी मेरे मामा ने आकर हमारा कितना स्वागत-सत्कार 
किया था, यह आपने देख ही छिया। बड़ की छाया में में इसलिए 
नहीं बैठी, क्योंकि दरख्त की जड़ के पास सर्पादि जानवरों के आने 
की संभावना रहती है । उस सैनिक को कायर ओर नामर्द मेंने इस- 
लिए कहा था, क्योंकि उसकी पीठ पर बहुत घाव थे; यदि वह सचा 
बीर होता तो पीठ पर नहीं उसकी छाती पर घाव होते | खेत के बारे 
में आपकी बात में थोड़ा संशोधन करके यह कहा था कि यदि यह 
खेत पहले से ही खा न छिया गया तो निस्सन्देह अच्छी उपञजवाला 
है। इसका कारण यह है कि किसान इसमे गरीब होते हैँ कि खेत सें 
बोने के लिए बीज ओर अपने खाने के छिए नाज साहुकार से कर्ज 
करके छाते हैं इससे फ़लछ कटकर उनके घर आने से पहले उतनां 
कर्ज उनके सिर चढ़ जाता है ।” 


भारत के स्त्री-रत्न श्ण्श्‌ 


इस प्रकार अपने सब व्यवहार का सनन्‍्तोपजननक उत्तर देकर 
शीलवती मे ससुर को प्रसन्न कर दिया। उसने उसे सच्ची ग्रह-लक्ष्मी 
माना ओर घर पहुँच कर उसकी बड़ी इज्जत करने छगा। 

कुछ कालोपरान्त शीछ॒बती के सास-संसुर का स्व॒र्गवास होगया। 
अब अजितसेन ओर शीलछबती ही कुठुम्ब के बढ़े बने । शीछूबती की 
बुद्धि से उसके पति अजितसेन ने वहाँ के राजा के एक प्रश्न का बड़ा 
सनन्‍्तोपजनक उत्तर दिया, सब प्रसन्न होकर अजिलसेन को राजा ने 
अपना मंत्री बना लिया | 

इसके बाद शीलबती के सोन्दर्य ओर बुद्धि की प्रशंसा सुनकर 
राजा के मन में विकार उत्पन्न हुआ। तब अजितसेन को वो किसी 
'काम के बहाने उसने बाहर सेज दिया ओर अपने अधम मित्रों को 
शीछबती को फुसछाने के लिए भेजा पर शीछबती बड़ी पतित्रता ओर 
बुद्धिमान थी। अपनी चतुराई से उसने उन चारों को कूद करके 
'सन्दृक्त में बन्द कर दिया ओर राजा अस्मिर्दन को उनकी दुर्गति 
बतकाई । तब राजा को विश्वास हो गया कि शीलवती सचमुच प्रथम 
श्णी की शीछबती ( सदाचारिणी ) है । ओर वह उसकी बड़ी इज्जत 
करने छगा । 

शीलछवती के दो पुत्र हुए। दोनों को उसने शब्छी शिक्षा दी। 
अपनी उत्तरावस्था में शीकृबती ने संसार-त्याग किया ओर जेनियों 
में ऐसी मान्यता है कि वह अभी भी पति-सहित पाँचवे देवछोक में 
निवास करती है । 
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सुल्लसा 


न पन्थों में दस महासतियों के पवित्र नाम गिनाये गये हैं, 
उनमें सुछुस्ता का नाम सर्वप्रथम है | 

बुद्धदेव ओर श्री महावीर-स्वाभी की चरण-रज से अनेक घार 
पावन हुए राजगृह नगर में सुझसा का जन्म हुआ था | राजा श्रेणिक 
उस समय राजगृह का अधिषति था । 

नागसारथि नामक एक गुणवान्‌ ओर सम्रद्धिशाढी पुरुष के साथ 
सुछुसा का विवाह हुआ । सुरूसा पर उसका बहुत प्रेम था । सुछ्सा भी 
बड़ी पतिब्रता थी, सदा पति को प्रसन्न करने में ही छगी रहती थी | 
उस समय भारतवर्ष के बढ़े आदमियों में एक श्ली के मोजूद होते ओर 
भी अनेक छ्थियों से विवाह करना एक फ़ैशन! बना हुआ था; मगर 
इस दम्पति में ऐसा हृढ़ प्रेम-सम्बन्ध था कि नागसारधि ने ओर 
विवाद हर्णिज्ञ न करने का निश्चय कर छिया था । 

एक दिन नागसारथि कहीं बाहर जा रहा था; वहाँ देवकुमार- 
सरीखा एक सुन्दर बाढक उसके देखने में आया। नागसारथि के 
कोई संतान नहीं थी, इससे उसको बड़ी मनोवेदना हुई । बह सोचने 
छा कि जिस घर में अपने निर्दोष हास्य से खिलखिछाकर घर को 
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गुँजा देनेवाले बालक न हों वह घर नहीं, उजाड़ वन है । यह विचार 
उठते ही उसके मन में चिन्ता ने घर कर लिया, ओर इस चिन्ता से 
बह दिन-प्रति दिन सूखने छगा। सती सुरूसा भला पति को उदास 
कैसे देख सकती थी ? वह समझ गई कि पति के हृदय में खिन्ता-रूपी 
काँटा चुभ रहा है, अतः प्रेमपूर्वक उसने कहा---“स्वामी ! विध्याचल 
सरीखे पहाड़ में अकेले पड़ जानेबाले हाथी की तरह आप किस गहरे 
बिचार में तहीन रहते दें ? राज्यच्युत हुए राजकुमार की भाँति 
आपका कमछ सरीखा जुँह श्याम क्यों पड़ता जाता है ? क्या श्रणिक: 
महाराज ने आपका अपमान किया है ९ छोगों ने आपके विरुद्ध कोई 
पड़य॑त्र रचा है ? आपकी चिन्ता का जो भी कोई कारण हो, आप 
मुझे भी तो बताइए |” 

पत्नी से कोई भी बात गुप्त न रखतेवाले नागसारथि ने खुले दिल से 
अपनी चिन्ता का सारा हाछ सुरूसा से कहा । सुछसा समझदार थी। 
पति का शोक-निवारण करने के छिए उसने कहा--“आपको ऐसी 
मिथ्या चिन्ता शोभा नहीं देसी | पुत्र-हीन मनुष्य नरक में ही जाय, 
ऐसा हमारे शाक्षों में कहीं नहीं लिखा है । स्वर्ग-नरक तो' मनुष्य को 
अपने कर्मा के फछस्वरूप ही मिलते हैं। चाहे जैसा गुणवान पुत्र भी 
माता-पिता को स्वर्ग नहीं पहुँचा सकता, यह तो केवछ अपना धर्म ही 
कर सकता है। अनेक पुत्रों से ही धृतराष्ट्र का गोत्र कमज़ोर पड़ गया, 
यह सब जानते हैं । यह भी हमें मालूम है कि साठ हज़ार पुत्र होने पर 
भी राजा सगर ठुःख में ही मरा था। अलबतता यह सच है कि गुणवान 
पुत्रों के हारा सममधार आदमी संसार को आगे बढ़ाते हें ।” 
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पत्नी की ऐसी बातों से नागसारथि को छुछ शान्ति तो मिली, 
किन्तु उसकी पुत्न-छाछसा नहीं मिटी। उसने कहां--“व्रिये | तू जो 
कहती है वह सब ठीक है, पर संसारी भादमियों के लिए तो तीन ही 
स्थान विश्ाम-रूप हैं--(९) प्रिय पत्नी, (२) विनयी पुत्र ओर (३) सब 
प्रकार उत्तम सत्सक्ष। पुत्र के द्वारा माता-पिता अपने सदाचार एवं 
सदगुणों की ब्रद्धि करते हैं, ओर यदि उसे सुशिक्षा हारा पोषित किया 
जाय उस पुत्र के द्वारा उनकी कीर्ति क्ायम रहती है ।” 
यह सुनकर सुलूसा ने कहा--“प्राणनाथ ! मेरी उम्र तो अब 
ज़्यादा हो गई है| में नहीं समकती कि अब मेरे खर से सब्तानो- 
त्पत्ति हो सकेगी । अतः आप अपना एक विवाह ओर करलें। भगवान 
आपकी आशा पूर्ण करेगा ।” 
परन्तु नागसारथि एक पत्नीत्रत था | सन्‍्तान के खातिर वह पत्नी 
को शोक पहुँचाकर दुःखी नहीं करना चाहता था। अतः दृढ़ तिश्वय 
के साथ उसने कहा--“भगवान मुझे पुत्र देना चाहेंगे तो वह तेरे ही 
गर्भ से होगा; नहीं तो में निःसन्‍्तान रहने में ही खुश हूँ ।” 
पति के ऐसे विचार सुनकर सुछूसा को प्रसन्नता हुई, परन्तु उसने 
सोचा कि किसी-न-किसी प्रकार पति की इःछा-पूर्ति तो होनी ही 
चाहिए । धर्म पर उसकी अदृूट श्रद्धा थी । उसे विश्वांस था कि धर्म- 
सेवन से कठिन-से-कठिन ओर असंभव से माछ्म पड़नेवाले काम भी 
शीघ्र साध्य हो जाते हैं। अतः दृढ़ मत से वह धर्माराधना ओर दान- 
पुण्य में छग गई। यही नहीं प्रत्युत ब्रह्मचर्य, भूमि-शयन ओर आस्बिल 
तप आदि के द्वारा आत्म-संयम का भी उसने प्रयत्न किया। 
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पसकी धर्मं-श्रद्धा इलनी बढ़ी हुईं थी कि एक दिन दन्द्र ने भी 
उसकी प्रशंसा को । इन्द्र के मुँह से प्रशंसा सुनकर हरिणग्पी देवता 
उसकी परीक्षा लेने के लिए सुझ्खा के घर आया। सुलछसा ने साधु- 
वेश-धारी उस देवता का यथा योग्य स्वागत-सत्कार किया। साधु ने 
हा--“मैंने सुना है कि तेरे यहाँ लक्षपाक तेल के घड़े हैं। हमारे 
कितने ही साथुओं की दवा के लिए हमें उसकी ज़रूरत है | अतः वह 
तेल मुझे दे ।” सुछूसा तेछ का एक घड़ा ले आई, पर साधु ने 
उसे बखेर दिया। तव एक-एक करके जितने घड़े थे सब सुढूसा ने 
छा दिये, पर साधु ने उन सब को फोड़ डाछा। छेकित इतने पर भी 
सुरूसा का धीरज नष्ट न हुआ ओर उसने साधु पर कोई क्रोध नहीं 
किया । तब साधु-वेशधारी देवता सुछसा पर प्रसन्न हुआ ओर उसे 
चत्तीस गोलियाँ देकर कह गया; कि “इन गोलियों को खा, इनके सेवन 
से तरे बत्तीस पुत्र होंगे |” 
साधु के चले जाने पर सुरुूसा ने खोचा--“मुझेः बतीस पुत्रों का 
क्या करना है, सपूत हो तो एक ही पुत्र .बसीस के बराबर दे । एक 
चन्द्रमा अन्धकार का नाश करता है; जबकि तारे बहुत से होने पर 
भी अन्धकार को नहीं मिटा पाते ।” यह सोचकर बत्तीसों गोलियाँ 
उसने एक ही साथ खाढीं | ब्रहाचर्य तथ शुद्ध सास्विक आहार का 
सेवन तो वह बहुत पहले से ही करती थी। ओर यह सब जानते हैं 
कि बॉकपन दूर करने के लिए ये दोनों बातें अत्यन्त आवश्यक हैं। 
नियमित आहार ओर ब्रह्मचर्यमय एवं संयमी जीवन से शरीर की 
अनेक ख़राबियों दूर हो जाती हैं। फिर उसमें साधु की अनुभूत 
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उन्तम दवा भी मिल गई, ओर साथ ही भगवान का अशीर्वाद भी 
था। फछतः सुलसा गर्भवती हुई और बत्तीसों गोढी एकसाथ खाने के 
कारण उसे गर्म-पीड़ा बहुत होने छगी | आख़िर हरिणगमेपी साधु को 
बुछाया गय | उसने कहा--“एक-एक करके खाने के बजाय वत्ती्सों गोली 
एकसाथ खाकर तुमने भारी भूछ की है। अब तो एक साथ बत्तीस 
पुत्र होंगे। जो होना था सो तो हो गया। अब तो में ऐसी कोशिश 
भर करता हूं, जिससे जहाँ तक हो तुम्हें ज्यादा कष्ट न हो।”? 

यथासमय सुछुसा ने बत्तीस पुत्रों को जन्म दिया | नागरसास्थी 
ने इस अवसर पर समारोह किया, जिसमें खूब दान-पुण्य किया 
गया, ओर बारह दिन पुत्रों का नामकरण-संस्कार हुआ | इसके 
बाद ऋमशः उन्‍हें छोकिक-पारछोकिक विद्याओं का मरी भाँति ज्ञान 
कराया गया । युवावस्था को प्राप्त होने पर बचीसों पुत्र पिता की 
भाँति राज श्रेणिक के यहाँ नोकर हुए, ओर सेठ-साहकारों की 
पुत्रियों के साथ उनके विवाह हुए । 

इसके बाद राजा श्रेणिक की राजा चेटक से छड़ाई हुई | इस 
युद्ध में सुछसा के बत्तीस पुत्रों को अपने अंग-रक्षक के रूप में बह 
अपने साथ छे गया । दुर्भाग्य से बत्तीसों पुत्र इस युद्ध में काम आये | 
राजा ने अपने मंत्री अभ्यकुमार के साथ उनके माता-पिता को जब 
यह खबर भेजी, तो नागरसारथि ओर सुछुसा पर वज्पात का सा 
आधात हुआ | ख़बर सुनते ही वे मूच्छित हो गये ओर होश आने 
पर हृदय विदारक विलाप करने छो | 

भंत्री अभयकुमार ज्ञानी था। उसने धर्म की बहुत सी बातें कह- 
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कहा कर दोनों को कुछ सानन्‍्त्वना दो ओर पुत्रों की सदगति के छिए 
उलकी अन्‍्त्येष्टि क्रिया पर ध्यान देने की सछाह दी | 

ओ महावीर स्वामी इस समय चस्पानगरी में उपदेश कर रहे 
थे । राजगृह जाता हुआ अम्बड़ नाम का एक साधु वहाँ आया; तो 
महावीर स्वामी ने उससे कहा--“अम्बड़ | तू राजगृह जा रहा है, 
वहाँ सती सुलूसा रहती है; उससे मिलना ओर मेरा घर्मलाभ कहना ।” 
इस पर से माल्कम पड़ता है कि महावीरस्वामी के हृदय में सुलसा के 
लिए कितना आदर-भाव था। 

महावीर॒स्वामी द्वारा की गई सुरूसा की प्रशंसा पर स्वयं अम्बड़ 
को भी आश्चर्य हुआ, इसलिए उसकी श्रद्धा की परीक्षा करने के 
विचार से वह भेप बदलकर सुछला के धर गया । सुछूसा मे दासी के 
हाथ भिक्षा मिजवाई, यह देख अम्बड़ ने भिक्षा लेने में आपत्ति की 
ओर सुछसा के ही द्वारा अपने पैर धोये जञामे का आग्रह किया 
परन्तु सती सुछुसा ने यह बात मंजूर नहीं की । तब अम्बड़ ने अह्या 
का स्वरूप घोरण कर शहर बाहर उषदेश देना आरम्स किया | शहर 
के अनेक ख्ली-पुरुष उपदेश सुनने के छिए उसके पास जाने छगे। 
परन्तु श्रीमहावीरस्वामी सें अनन्य भक्ति होने के कारण सुछसा कभी 
बहाँ नहीं गई । इस प्रकार तरह-तरह परीक्षा करने पर भी अब 
सुरूसा की श्रद्धा भंग नहीं हुई, तो अस्बड़ खुश हो गया और अपने 
अखछी रूप में उसके पास गया। उस वक्त सुछुसा ने बिधिपूर्वेक 
उनका स्वागत-सत्कार किया। अम्बड़ ने सुछ्सा की बहुत प्रशंसा की 
ओर महावीरस्वामी का “धर्म-छाम! कहा । महावोरस्थॉमी का सा 
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सुनने पर सुछूसा के हर्ष का ठिकाना न रहा ओर एकदम खड़ी होकर 
करबद्ध भगवान की स्तुति करने लगी। तदुपशान्त भोजन कराकर 
अम्बड को विदा किया ओर आप फिर धर्म-कार्य में छत गई । 

अब सुरुसा दिन में तीन बार पूजा कश्ती, दो बार प्रति-क्मण 
करती, सत्पात्र को दान देती, छट व अष्टमी आदि तिथियों को उपबास 
करके देह-दमन करती। उसका अनुसरण करके उसका पति 
नगरसारथि भी धर्म-पालन में अपना समय बिताने छगा। 

अपना अच्तकाल निकट देख सुल्सा ने श्रीमहावीरस्वामी से 
“अआराधना! प्रहण की ओर उसे हृदय में रखकर वह स्वर्ग सिधारी। 
जैनियों को मान्यता है कि सुछला का जीवात्मा भविष्य में तीथंकर 
वनकर जन्म छेगा ओर मुक्ति प्राप्त ककेगा । 


न 
्क। 


मूछतः परोपकारिणी 





कृतराज-दुहितायें 


'वीनकाल में कृत नाम का एक राजा होगया है। उसके सात 
छड़कियाँ थीं | वे सब बड़ी सुन्दर ओर छाबण्यवती थीं, 
परन्तु अपने पूर्व-जन्म के संस्कारों के कारण भोग-विछास तथा अन्य 
सांसारिक प्रकोभनों की ओर उनका मन आकर्षित नहीं हुआ था ! 
वाल्याबस्था से ही उन्हें वेरण्य होगया था, ओर राजमह॒छ छोड़कर 
वे स्मशान में रहने छगी थीं । 
एक वार राजकुमारियों से उनके सम्बन्धियों मे राजगहल छोड़ 
कर स्मशान में रहने का कारण पूछा। उसके जबाब में एक राज- 
कुमारी ने कहा--“यह संसार मिथ्या है; यह देह तो ओर भी व्यर्थ 
हैं। प्रियजनों का मिलना आदि जो सुख माना जाता हे, बह स्वप्न के 
समान चंचछ है। इस संसार में सार-रूप सत्य वस्तु एक ही है, भर 
वह है परोपकार | यह शरीर तो क्षणमंगुर है। अपने मानव-बन्धुओं, 
पशु-पक्षियों, वनस्पति इत्यादि की जितनी सेवा यह कर सके उतला 
ही यह सार्थक है। शरीर कितना ही सुन्दर क्यों म हो, यदि वह 
वूसरे किसी के काम न आवे तो निरूपयोगी है। अतः हम बहनों से 
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निश्चय किया है कि जवतक जीवित रहेंगी तबतक परोपकार करेंगी 
ओर अस्त में देह का इस प्रकार परित्याग करेंगी, जो मरने पर 
स्मशान में मांसाहारी प्राणियों के खाने के काम आ सके |” 

शरीर के रूप-लावण्य के कारण मनुष्य को प्रछोभन में फँसने 
के कैले-कैसे अवसर आते हैं, यह बताने के लिए उसने एक दृष्टास्त 
भी दिया | 

उससे बताया कि एक सुन्दर राजकुमार युवावस्था में ही घर- 
बार छोड़कर संन्‍्यासी होगया | एक दिन एक साहूकार के यहाँ बह 
भिक्षा माँगने गया। वहाँ उसकी कमछ-जेसी सुन्दर आँखें देखकर 
साहकार की पत्नी के मन में विकार उत्पन्न हुआ। वह इस जवान 
साधु पर मोहित हो गई ओर कहने छंगी--महाराज | तुम तो बढ़े 
सुन्दर हो, भछा इस कोमछ शरीर को संन्‍्यांस ठेने की क्या ज़रूरत 
आ पड़ी ९ तुम्हारे कमछ-नेत्न की दृष्टि जिस स्ली पर पढ़े, उसे सच- 
मुच बहुत भाग्यवान मानना चाहिए | 

साहुकार की स्ली के मत में विकार उत्पन्न हुआ देख साधु को 
उसपर बड़ा तरस आया ओर अपनी सुन्दरता के छिए बड़ी ग्लानि 
: उत्पन्न हुई। उसने सोचा, 'आह ! इस सुन्दरता के रिए ही छुछीन 
खी अपना सतीत्व नष्ट करने को छाक्मायित हो रही है ।' ओर देखते 
ही देखते अपनी एक आंख निकाछ उस स्त्री के हाथ में रखकर 
कहा--माता | जिन आँखों का तुमने इतना बखान किया, वे लो 
मात्र छोहू की पुतलियाँ हैं; तुम्दें पसन्द हैं. वो छो; अपने पास इसे 
: रखलों । याद रक्खो कि दूसरी आँख भी ऐसी ही है।. 
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अव तो साहुकार की स्त्री को बड़ा पश्चात्ताप हुआ ओर वह साधु 
से बहुत-बहुत क्षमा मांगने छगी। साधु ने कहा--“माता ! तुझे 
पछलताने की कोई ज़रूरत नहीं, तुमने तो मुकपर उपकार ही किया 
है। नेत्र-हीन होने से अब में तपस्या अधिक अच्छी तरह कर सकूँगा: 
क्योंकि सीन्दर्य नष्ट हो जाने से मेरी धर्म-सावना में विल्न डालमे 
कोई ने आयगा |” 

हू हृष्टान्त सुनाकर राजा कृत की छड़की ने कहा--“जो शरीर 

इतना साशबान दे, जिसकी मोहकता क्षणमात्र में मिट जाती है, उस 
पर माया क्या रखता ? यही सोचकर हम राजमहल का सुख छोड 
इस स्मशान में रह रही हैं, ओर इसी में परमसुख मानती हैं ।” 

इल सातों बहिनों ने इस शुद्ध विचार से प्रेरित हो परोषकार भे 
ही अपनों समस्त जीवन व्यतीत क्रिया ओर स्मशान में ही शरीर 
त्थाग किया था | 


| 


क्र 
/' 


“बन-लक्ष्मी' 


एफ्इडशतर्मदाफरएशाॉनलर/कार प्रलचनानटान०स्टनअा, 


कस्याणी 


ल्‍्याणी एक गरीब विधवा थी, जो प्राचीन काल में एक 
गाँव के बाहर छोटी-सी मोंपड़ी में रहती थी | उसके एक 
छोटा पुत्र था-- बस, उसी पर उसका सारा आधार था। वही इस 
गरीब विधवा का एकमात्र सर्वस्थ था। उसीके साथ वह इस कुटिया 
में रहती थी | अटिल इस बालक का नाम था । वह फूछ-सरीखा सुन्दर, 
मरने के जछ-जैसा निर्मछठ ओर आकाश के समान उदार था | बचपव 
से ही डसके सिर पर जटा निकक आई थी, इसीसे छाड़ में माँ उसे 
जटिल कहा करती थी; ओर फिर यही उसका नाम पड़ गया | 
कल्याणी में अपने नाम के अनुरूप ही गुण भी थे | उसका कोमछ 
हृदय कछ्याण ओर स्नेह से ओत-प्रोत था । गृह-व्यवस्था में भी वह 
बहुत-कुशछ थी । उसकी मोंपड़ी गाँव के एक ओर विल्कुछ एकास्त 
में थी, मगर कल्याणी की व्यवस्था इंतनी उत्तम थी कि उसके घर में 
किसी बस्तु का अभाव महसूस न होता था | माँ-बंटे सुखपूर्वक उस 
कुठिया में काछ यापन करते थे। किसीकी हिंसा मं करना, इन्होंने 
अपना सिद्धान्त बना रक्खा था | फछतः जंगछ के अनेक पशु-पक्षी 
मॉपड़ी के आगे क्रीड़ा किया करते ओर कल्याणी उब्हें चाज डाढती 
प्य 
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थी | कल्याणी इश्वर-भक्त भी थी | सदा भगवान का नाम सुनाई देता 
रहे, इसके लिए उसने कई तोता-मेना मी पाल रक्‍खे थ। घर का 
काम-काज करते हुए उनके मुँह से भगवान को मथुर नाम सुनने में 
कल्याणों को बड़ा आनन्द आता था। 

कह्याणी की मोंपड़ी रास्ते के किनारे पर हो थी, इसलिए एक- 
दो मेहमान भी रोज़ उसके धर आ पहुँचते थे। कल्याणी उनका 
सत्कार करती। अतिथि छोग उसके स्वांगत-सत्कार से इसने प्रसन्न थे 
कि उस्होंने उसका नाम ही 'वन-लुक्ष्मी! रख दिया था। आसपास के 
गाँवों में कल्याणी 'वन-छक्ष्दी' के नाम से ही प्रसिद्ध थी । 

एक दिन एक वृद्ध ज्राहमण बहाँ आया ओर बालक जटिछ को खेलते 
देखकर पूछने छगा--“बेटा ! 'बन-लक्ष्मी' का आश्रम कहाँ है ९” 

जटिल बड़े आदर के साथ उसे अपनी माँ के पास छे गया। 
कल्याणी मे उसके बैंठने को कुशासन दिया ओर उसके बैठते पर 
पुञ्न-सहित भक्तिपूर्वक उसे प्रणाम किया। बुद्ध ने आशीर्वाद देकर 
कहा---“बेठा बन-लक्ष्मी |! चारों ओर तुम्हारे अतिथि-सत्कार की 
प्रशंसा सुनते हुए भ॑ आया हूँ। आज जब इस रास्ते जा रहा था, तो 
विचार आया कि चलो वन-लक्ष्मी का आश्रम भो देखता आऊँ। 
इसीलिए आज यहाँ आया हूँ ।” 

बनलक्ष्मी ने आम्रहपूर्वक कृहा--“महाराज | हमारे बड़े भाग्य हैं 
कि आपने यहाँ पवार कर इस कुटिया को पवित्र किया । अब आज 
तो कृपाकर आप यहीं विश्वाप्त कीजिए |" 

बुद्ध ने यह वात स्वीकार करछी | जटिल को चुपचाप पास खड़ा 
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देखकर कल्याणी से इसमे पृछा--“वनरुध्मी | यह तुम्हारा पुत्र है ९” 
कल्याणी ने कहा--(हाँ महाराज ! यह आपका ही प्रसाद है।” 

इस प्रकार बावचीन के वाद बृद्ध स्तान करने चला गया। पीछे से 
कल्याणी ने कुटिया के पूजा-स्थान में ब्राह्मण के छिए पूजाका सामान 
तैयार किया। गंगाजछ, गन्ब, पुष्प, तुलसी, धूपदीप, दृब आदि सब 
सामान थाली में सजा कर रख दिया । 

स्‍्नानोपरान्त वृद्ध पूजा के आसन पर बैठा । इष्टदेब के 
स्मरण ओर पूजा करने के लिए डसे जिस-जिस बस्तु की 
आवश्यकता थी, वे सब कहल्याणी ने ऐसी सम्सता से यधास्थान 
रक्‍खी थीं कि बृद्ध को वड़ा सन्‍तोष हुआ । इसने माता ओर पूत्र 
को बहुत-बहुत आशीर्वाद दिया ओर उन्हे “अपराजिता” स्लोत्र का 
पाठ सुनाया। रतोत्र का पाठ करते समय ब्राह्मण के नेत्रों से जछ- 
घारा बह रही थी। कह्याणी का हेंदय उसकी भक्ति देखकर खिल 
उठा । । 
पूजा समाप्त होने पर दृद्ध ने 'अपराजिता! अर्थात्‌ रक्षा-कबच 
( ताबीज्ञ ) बाछक जटठिछ के गछे में बाँध दिया; और आशीर्वाद 
दिया, कि “यह बालक जहाँ जायगः वहीं विजय प्राप्त करेगा । 

बातचीत में ब्राह्मण ने जटिक की पढ़ाई के बारे में भी पूछा | जब 
उसे यह्‌ ज्ञात हुआ कि ध्यवस्थित रूप में उसकी पढ़ाई का प्रासमकष 
नहीं हुआ है, तो उसने कहा--“सामने के गाँव में विश्वरूप मिश्र की 
शाला है, वहाँ बालक को भर्ती करा दो | बहाँ पंडितजी इसे व्याकरण, 
अलंकार ओर काव्य की शिक्षा देंगे ।” 
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कल्याणी ने कहा--“जटिल तो अभी बिलकुछ बच्चा है, अंगढ में 
होकर गुरुजी के यहाँ केसे जा-आ सकेगा ९” 

ब्राक्षण ने कह्ा--“मंने इसके गले में जो तावीज्ञ बांधा है, वही 
इसकी रक्षा करेगा | साँप, शेर, चोर, डाकू कोई तुम्हारे वाछक का 
जाल भी बाँका न कर सकेंगे । तुम किसी बात का डर मत करो |” 

“जो आज्ञा” कहकर कब्याणी ने ब्राह्मण को चरण-रज माथे 
चढ़ाई ओर ब्राह्मण आशीर्वाद देकर विदा हुआ । 

दूसरे दिन सबेरे ही कल्याणी जंगछ के उसपार जाकर जटिछ को 
गुरुजी के सुपुर्द कर आई। ज्लाह्मण ने गुरुजी से कहे दिया था, इसलिए 
उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे पढ़ाने का भार अपने ऊपर ले लिया | 

बालक की शिक्षा का सुन्दर प्रबन्ध देखकर कल्याणी एक बड़ी 
चिस्सा से मुक्त हो गई । 

जटिल रोज सवेरे जल्दी उठता, सबक याद करके स्तान-भोजन 
से निबत्त हो, उसपार गुरुजी के घर पढ़ने आता, ओर सारे दिन वहाँ 
गहकर शाम को अपनी माँ के पास छोट आता । 

एक दिन जटिल की शाला के बालक बातों ही बातों में एक-दुसरे 
से पूछने छूगे, कि "तुम्हारे घर कौन-कोन है ? किसी मे कहा मेरे 
माँ है, बाप है; ओर किसीने कहा 'मेरे इतने बहुन-भाई हैं! आदि। 
इस प्रकार पूछते-पूछते जब जटिल की बारी आई, तो उसने कहा-- 
“मेरे तो अकेडी मेरी माँ ही है, ओर कोई नहीं है ।” कामन्दक 
विद्यार्थी को यह बात कुछ अदभुत मार्म पड़ी। उसने सोचा--“इसके 
घर में ओर कोई पुरुष नहीं, तो बाज़ार से खाने-पीने का सामान 
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आदि कोन छाता होगा १ ज़रूर इसके ओर भी कोई होंगे, पर इसे 
मालूम न होगा ।” पर जटिल ने कहा--“भाई ! मुझे तो पता नहीं । 
मंने तो आजतक और किसीको अपने घर में नहीं देखा; फिर भी 
आज माँ से पूछकर कछ तुम्हें ठीक-ठीक बताऊँगा ।” 

जरिछ धर के लिए रवाना हुआ, तो रास्ते में उसे बहुत डर 
लगने लगा । इतने में एक वृद्ध पुरुष उसे मिला, उसे जटिछ पर दया 
आईं | वह जटिछ को जंगछ के इस पार तक पहुँचा गया । 

जटिल माँ के पास पहुँचा, इतने में सूरण छिप गया था। कल्याणी 
सायंकाल की आर्त्ती कर रही थी। जटिल ने भी सामने वेंठकर भगवान 
की स्तुति की! यह उसका रोज का नियम था । अस्तु। 

घर के सारे काम-काज से निबटने पर अटिल ने पूछा--“माँ | 
अपने कोई ओर भी है ९” 

बाछक के इस निदाप प्रश्न का कारण माता न समझा सकी; तथ 
जटिल मे कामन्दक के साथ हुई अपनी सारी बातचीत उसे सुनाई । 

इसपर कल्याणी ने कहा--“बेटा | अपने ओर कोई नहीं, केवछ 
एक दीनबन्धु हैं 

जटिल ने पूछा--“माँ । दीनबन्धु मेरे क्या छगते 

कंल्याणी --“बेटा ! वह तेरे बड़े भाई होते हैं ।” 

जटिछ--“वह कहाँ रहते हैं माँ ९” 

“बटा | वह इस एथिवी में सब जगह विराजमान हैं। आकाश में भी 
रहते हैं ओर पाताल में भी रहते हैं। फछ, फूछ, घर, जंगल, सर्वत्र उनका 
निवास है। इस दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं, जहां वह न रहते हों।” 


भारत के स्त्री-रत्न श्श्प 


जटिछ--“तब नो वह हमारी रोपड़ी में भी रहते होंगे न ९ 

कुल्याणी---“हाँ, भइया, बह यहाँ भी हैं 

अटिछ--“तब हम उन्हें देख क्यों नहीं पाते ९” 

कल््याणी--“उत्हें देखने की इच्छा करने से उनसे नहीं मिल्ला 
जा सकता | उन्हें देखे के लिए तो प्रयक्ष करना पड़ता है। भछा इन 
चमड़े की आंखों से उन्हें देखा जा सकता दे ? उन्हें देखने के लिए तो 
दिव्य चन्षु चाहिएँ।” 

जटिल--माँ | तुमने उन्हें देखा ९” 

कल्याणी--“न बेटा, मैंने उन्हें नहीं देखा। मे उन्हें पुकारती तो 
बहुत हूँ, पर वह दर्शन ही नहीं देते; फिर भी में यद्व जान सकती हैँ 
कि मेरी पुकार सुनकर वह आते अवश्य हैं | सुख-दुःख में वह मेरा 
साथ देते हैं। दुःख से तंग आकर जब में घवरा उठती हूँ बब बही 
मुझे ढाढस वंधाते हैं |” 

जटिछ--“शाँ | तुम्हारी ये सब बड़ी-बड़ी बाते मेरी समझ में 
नहीं आदी | तुम्हें तो एक बार मुझे मेरे बढ़े भाई दीनबन्धु को वताना 
ही पढ़ेंगा | तभी में तुम्हारी बाल सच मारनूँगा ।” 

कह्याणी --“बटा । तू उन्हें बुछाना; बुलाने से ही बह आवेंगे |” 

जटिछ--“अच्छी बात है। में उन्हें बुछारंगा, चिल्ठा-चिह्लाकर 
पुकारूँगा; फिर ९” ह 

कल्याणी--“चाहे जिस तरह बुलाने से वह नहीं आयेंगे; असी 
चाहिए वेसी सच्ची आवाज देगा, नभी बह सुनेंगे ।' 

निर्दोष बालक ने पृछा--“सच्ची आवाज़ कैसी होती है ९” 


११६ कल्याणी 


तब कल्याणी ने सरल ढंग से उस ईश्वर की सक्ति और उपा- 
सना का तरीका वत्तछाया; परन्तु इतना छोटा बाठक भत्ता भक्ति में क्या 
सममे १ अतः उसने कहा--“माँ | तुम्हारी ये सारी बातें मेरी समझ 
में कुछ भी नहीं आईं । मे तो बड़े भाई दीनवन्धु को बुछाऊंगा जब बह 
मिल जायंगे तो तुम्हारे पास उन्हें पकड़ छारऊँगा, ओर उनसे कई्ंगा कि 
तुम केसे ख़राब धारक हो जो माँ के बुछाने पर भी नहीं आते ।” 

कल्याणी ने कहा--“बेटा | ऐसा मत कहो । वह तो सब , पविन्न 
ओर मंगलभय हैं | किसी भी प्रकार की कोई इच्छा किये वरगेंर एक्राग्म 
चित्त से यदि तू उन्‍हें बुछायगा तो वह सुनेंगे ओर तुझे दर्शन देंगे।” 

माँ की बात सुनते ही जटिल को रास्ते में मिल्े हुए इृद्ध का 
स्मरण हो आया ओर माँ को बिस्तार से सारी बात सुनाकर उसने 
कहा--माँ | में इस पार आ गया उसके वाद वह बुड्ढा दीखा ही 
नहीं; पता नहीं कहाँ चढछा गया ।” 

यह वृत्तान्‍्त सुनकर कल्याणी को भगवान की दया का खयाल 
आया ओर वह रोने छगी। वह सोचने कणी--“भगवान क्या 
वाढुक की सच्ची पुकार सुनेंगे ? इसी तरह तो एक वार श्रव 
से भगवान को पुकारा था, ओर तब उत्होंने उस निर्दोष बाछक को 
दर्शन दिये थे । संभव है कि मेरे जटिल की राजा के लिए भी वही 
आये हों। मन में यह विचार उठते ही उसते भक्तिपूवक भगवान 
को प्रणाम किया ओर जठिल से कहा--बेंटा | अब जब कभी कोई 
संकट उपस्थित हो, तो अपने उन्हीं 'दीव-बन्धु' भाई को पुकारना। 
चह संकट से तुझे बचायेंगे ।” ' 


भारत के स्त्रो-रत्त १२० 


बातों ही बातों में इस प्रकार बहुत रात बीत गई, तब भगवान का 
मधुर नाम जपती-जपली कल्याणी जटिल को गोद में लेकर सो गई। 

दूसरे दिन से उस जंगल में होकर जाते समय जटिछ को 
किसी-न-किसी का साथ मिछ जाता । उसके साथ बातें करते-करते 
जटिछ का जंगछ का भयंकर मार्ग कट जाता । यह अचरज की बात 
थी कि जंगल के पार होते ही जटिछ का वह साथी गायब हो जाता, 
जटिल को फिर उसके दर्शान न होते थे । 

जटिलछ इस प्रकार निर्भयता के साथ शाला जाने-आने छगा। 
शुरू के उपदेश से उसके ज्ञान में बहुत वृद्धि हुई । रास्ते में मिल्नेवाले 
साथियों से अनुभव की बातें सुनकर उसकी बुद्धि बहुत तीज होगई। 
गुरुजी की शाला में जितने बाठक पढ़ते थे उनमें अटिछ का नम्बर 
अच्बछ था । सब विद्यार्थी उसे बहुत चाहते थे ओर गुरुजी भी पढ़ने 
में उसका मन छगा हुआ देख कर बढ़े प्रसन्न होते थे। 

एक दिन शारुा में अटिछ ने सुना कि तीन दिन बाद शुरुज्ी के 
पिता का भ्राद्ध है; उस दिन हरेक विद्यार्थी को एक-एक चीज़ अपने 
घर से छानी होगी। किसी ने आटा तो किसी ने दा, किसी ने थी, 
किसी ने शकर, इस प्रकार सबने अपना-अपना ज़िम्मा ले लिया | रह 
गया अकेला बेचारा अटिछ | कामन्दक नाम के एक मसखरे बालक ने 
कुह्दा--“अच्छा, तुम दही ले आना, अटिक |” 

गुरुजी को यह सुनकर जटिछ पर दया आ गई। उन्होंने कहा--- 
“जटिल बेचारा अकेली विधवा का पुत्र है, वह भा वही कहाँ से 
लावेगा ९? 


“दि 
१२१ ' कल्याणी 


कामन्दक ने कहा--“नहीं गुरुजी, ऐसी बात नहीं । यह एक दिन 
मुझसे कहता था कि इसके दीनवन्घु नाम का एक बड़ा भाई है ।” 

गुरुजी ने जदिल से कहा--“अरे | इतने दिनों तक तूमे मुझसे 
लो अपने बड़े भाई की बात ही नहीं कही ९”? 

जटिल ने कहा--“गुरुजी । वात यह है कि दीनबन्धु भाई को 
भने देखा एक दिन भी नहीं है।” 

गुर०--“तब वह कहाँ रहता है ९” 

जटिल--“मुझेः माहम नहीं; पर माँ मे कहा हैं कि वह आकाश, 
पाताछ, जछ, थल्, प्रथिबी में सर्वत्र हैं।” 

जटिल की बात सुनकर गुरुजी समझ गये कि उसके दीनबन्धु 
भाई कोन हैं । उन्होंने जटिछ से पूछा--“तुम्हारी माँ ने किसी दिन 
उनको देखा है ९” 

इसके उत्तर में जटिल ने माता के साथ हुई बातचीत, रोज़ जंग 
में से आते-जाते वह किस प्रकार दीनवन्धु को पुकारता है ओर किस 
प्रकार रोज्ञ जंगछ में उसे पहुँचाने के छिए कोई साथी आता है आदि 
सब बालें विस्तार के साथ गुरुजी को सुनाई यह सब सुनकर उनको 
बढ़ा आश्चर्य हुआ ओर उन्होंने कहा---/जटिलछ | आज घर जाते समय 
तू अपने बढ़े भाई दीनबन्घु को बुछाना ओर कहना कि आज में तुम 
से बटोही के वेश में नहीं मिलना चाहता, आज तुम मुझे अपना सच्चा 
स्वरूप बताओ | फिर बह तुझे किस रूप में दर्शन देते हैं, यह कछ 
मुझे बताना | फिर अपने उन बड़े भाई से तू यह भी पूछता, कि गुरुजी 
के पिताजी के श्राद्ध में दही छा देने का ज़िम्मा तुम छोगे या नहीं ९” 


मारत के स्वी-रत्न श्ए्र्‌ 


जो आज्ञा' कहकर जटिल ने गुरुजी के पाँव छुए, ओर आज्ञा 
लेकर वह घर को चल दिया | 

रास्ते में भयानक जंगछ में से गुज्नरते हुए उसके पर कांपन छगे। 
रोज़ की तगह आज भरी उसमे दीनबन्धु को पुकारा। थोड़ी देर में 
बच्या देखता है. कि उसके सामने एक साँवले रंग का बालक पैरों में 
मेमरी पहने, मस्तक पर मोर पंख घारण किये, हाथ में बाँसुरी 
लेकर खड़ा हुआ सुस्करा रहा है। इस सुन्दर बालक को देखकर 
अटिल अबाकू रह गया ओर इसे प्रणाम करके पूछने छंगा-- 
“दीनबन्धु भाई ! तुम आ गये ९ इतमे दिन से में तुम्हें पुकार रहा 
था, पर तुम तो दिखाई ही नहीं देते थे |” 

दीनबन्धु ने कहा--“भाई | जब-जअब तूने मुझे; पुकारा, तब-सब 
मे तेरे पास आकर खड़ा हुआ हूँ।” 

जटिल ने कहा--“बाह | मेंने तो तुम्हें कभी देखा ही नहीं ।” 

यह कहकर जटिल एक-टक दीनवच्धु के मधुर स्वरूप की ओर 
देखने छगा | उसके मुंह से एक्र भी शब्द नहीं निकछा ओर आँख की 
पछके भी ज्यों-की-त्यां स्थिर रहीं। तब जठिल्ठ की भक्ति से प्रसन्न 
होकर दीनवस्धु ने कहा--“भाई | आज तू गुरुजी से उपदेश छेकर 
आया है। उपदेश बिया किसीकों ज्ञान नहीं होता ।” 

इसके वाद दीनबन्धु जटिछ को जंग के बाहर पहुँचा आने के 
छिए उसके साथ गया। रास्ते में जटिल ने गुरुजी के पिता के आलू 
की बान कही ओर पूछा--“भाई सा० | तुम उस दिन दही भेजीगे 
या नहीं १” 


श्ब्य्े कह्याणी 


दीनबन्घचु ने कहा--“अच्छा । अपने शुरुजी से कह देना कि 
दीनबन्धु उस दिन मेरे साथ दही भेज्ञ देगा ।” 

शाम को घर आने पर जटिल ने माँ को सब हाछ बनाया 
ओर कहा कि गुरुजी के पिनाजी के शाद्ध के सम्बन्ध में बारूकों 
ने किस प्रकार आपस में काम का बटबारा किया था, उसके सिर 
किस प्रकार दही का ज़िम्मा आया, ओर किस प्रकार दीनवन्धु 
भाई ने दर्शन देकर दही का ज़िस्मा अपने ऊपर छिया । यद्द सब 
खुनकर कल्याणी को बढ़ा आख़र्य हुआ । वह कहने छगी--“जटिछ | 
तू क्या कहता है ? क्या सचमुच वृने दीनवन्धु को देखा हैं ? ठीक- 
ठीक बता, उनका कैसा रूप था ९” 

इस पर जटिल ने दीमबन्धु के रूप का हबहू वर्णन करके 
बताया । पर कल्याणी की समझ में कुछ न आया; क्योंकि जटिल 
ने जिस रूप का दर्शन किया वह तो भगवान के रूप का वर्णन 
था। "तो क्या इसको भगवान के दर्शन हो गये ९ उसे विश्वास न 
हुआ ओर वह सोचने छगी, कि बहुत संभवतः कोई दयालु आदमी 
इसे मित्णा होगा ओर जटिल उसीकी बात करता होगा ) इसके बाद 
मगवास की असीम दया का स्मरण करके दोनों सो गये | 

दूसरे दिन जटिछ शाला गया तो देखा कि सब विद्यार्थियों मे 
अपने-अपने ज़िम्मे की चीज़ छाकर ढेर छगां रक्खा है। शुरुजी ने 
उन चीज़ों को भण्डार में रख आने का आदेश किया | जटिल ने 
गुरुजी को प्रणाम किया, तो उच्होंने पूछा---“जटिछ | तेरे दीनबन्धु 
मिले थे क्या ९ उन्होंने क्या कहा ९? 


भारत के स्त्री-रत्त १२४ 


अटिल ने कहा--“हाँ, मिले थे; ओर समय पर वह मेरे साथ 
दही भेज देंगे ।” 

दही की व्यवस्था हो गई, यह जानकर गुरुजी निश्चिन्त हुए । 
फिर उन्होंने जटिल से पूछा--“जटिल ! तेरे दीनबन्धु भाई कैसे थे ९” 

जटिल ने जब उनके स्वरूप का वर्णन किया तो गुरुजी को बड़ा 
आंश्चर्य हुआ | फिर वह जटिल के मुँह से दीनबन्धु के स्वछप का 
वर्णन सुनने छगे । आद्विर उन्हें विश्वास होगया कि जटिछ के दीन- 
बन्घु भाई ओर कोई नहीं, स्वर्य भगवान हैं; वही दीन मनुष्यों के 
वन्धु-रूप में जटिछ ओर इसकी माता की रक्षा करते हैं। 

आज गुरुजी के पित॒-श्राद्ध का दिन है। अनेकबत्राह्मण भोजन के 
लिए निमंत्रित होकर आये हैँ। परन्तु अटिक अभ्ीतक दही छेकर. 
नहीं आया। बालक उसका मज्ञाक उड़ाने छगे, गुरुजी भी चिड़- 
चिड़ाये, ओर ब्राह्मण भी अधीर हो छठे | सारा भोजन तेयार था, 
बस दही की ही देर थी । 

आखिर ब्राह्मणों की अधीरता देखकर गुरुजी ने भोजन परोसना 
आरम्भ किया। उन्हें आशा थी कि परोसते-परोसते जटिक आ 
पहुँचेगा; ओर यही हुआ सी | ऐन वक्त पर जटिल दही छेकर आ 
पहुँचा । दही एक छोटी हँडिया में था। 'इतने से वद्दी से क्या होगा ९! 
यह सोचकर गुरुजी जटिल पर बड़े नाराज़ हुए। उन्होंने जटिल का 
छाया हुआ दही उठाकर फेक दिया। 

जटिल बचारा रोने छगा। ब्राह्मणों को यह देखकर दया आई । 
उन्होंने कहा--इस बालक को मत शछाओ; उसकी हँडिया में जो 
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दह्दी बचा हो उसमें से थोड़ा-थोड़ा हमको दो, डसीसे हमें सम्तोष 
हो जञायगा / इसपर गुरुजो ने जो हँडिया खोली तो देखा कि वह 
दही ले ऊपर तक भरी हुई है| यह देख सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। 

दही ब्राह्मणों को परोसा गया । इस दही का स्वाद अपूर्व था । 
ऐसा दही ब्राह्मणों ने पहले कभी न खाया था। उन्होंने बार-बार दही 
माँगा, पर हँडिया खाली हुई ही नहीं । 

भोजनोपराल्त त्राक्षणों ने जटिछ का हाछ पूछा । उसके दीनबन्धु 
भाई की बात सुनकर सबको बड़ा अचरज हुआ | जटिलछ को आशी- 
वाद देकर वे अपने-अपने घर गये । 

विद्यार्थियों मे मी आज जटिल के साथ बेंठकर भोजन किया, 
ओर जटिल का छाया हुआ दही तो उन्होंने बड़े स्वाद से खाया | 

शाम होने छगी, तो विद्यार्थी अपने-अपने घर गये । गुमजी ने 
जटिल से कहा--“चछ जटिल | आज तेरी माँ के पास चलकर उत्हें 
प्रणाम कर आई । 

गुरुजी ने अभी भोजन नहीं किया था। आज उनकी भूख-प्यास 
सर गई थी । उनके मन में तो आज स्वर्गीय भाव रम रहे थे, उनका 
हृदय भक्ति की मस्ती में फ्ूम रहा था। जटिछ को अपने साथ छे जाते 
हुए बह कहने छगे--“जटिछ | आज तुमे अपने बढ़े भाई दीनबन्धु को 
मुझे भी बताना होगा। मेंसे आज पानी तक नहीं पिया है। तेरे दीनवच्धु 
मुझे खिलायेंगे तभी में खाऊँगा, नहीं तो अपने प्राण त्याग दूँगा ।” 

जटिल ने कहा--“शुरुजी । यह कोन बड़ी बात हैं। बह तो इस 
अंगछ में ही आपको मिकछ जायेंगे ।” 


भारत के स्थ्री-रत्त श्श्ई 


जंगल में रोज्ञ की जगह पहुँचने पर जठिछ ने दीनवल्घु को 
आवाज़ दी, पर उत्तर में किसी ने कहा--“आज तो तू भकेछा नहीं 
है, फिर डर क्या है? आज मुझे ब्चों बुछाता है ९” जटिलने कहा-- 
“बड़े भाई आज मेंते गुरुजी को वचन दिया है कि में उन्हें तुम्हारे 
दुर्शन कराऊँगा, अतः तुम्हें उसको दर्शन देने पड़ेगें ।” 

देखते ही देखते जटिल के सामने एक दिव्य ज्योति प्रकट हुईं । 
उस ज्योति के प्रकाश से सायंकाछ का अंधेरा नष्ट हो गया ओर जंगल 
अगमगा उठा। ज्शोति में एक छायामूर्तति थी । जटिछ ने कहा-- 
नतीनवन्धु भैया । आज तुम्हारा यह कैसा झूप १ शोज्ञ तो तुम मुझे 
ऐसे झूप में नहीं दिखाई पढ़ते थे [” 

छाया-मूर्ति ने जवाब दिया--“भाई | आज मेरा सच्चा स्वरूप 
है। लेकिन भक्त जिस भाव से मेरा ध्यान करता है. उसी भाव में में 
उससे मिलता हूँ ।” 

जटिल ने गुरमों से दीनबन्धु के दर्शन करने को कहा। पर 
गुरुजी को केवल प्रकाश ही दिखाई पड़ना था | जटिल ने उन्हें बताया 
कि इस प्रकाश के अच्दर एक दिव्यमूत्ति विराजमान है, परन्तु उन्हें 
तो प्रकाश के सिब्रा कुछ भो दिखाई न पड़ा। जटिल ने दीनबन्धु से 
प्रार्थता की; तो उन्होंने बताया, कि “तरे गुरु संसार के माया जाछ 
में फँसे हुए हैं, फिए आज उत्होंने तुकपर अविश्वास भी किया था, 
इसलिए बह भुमेः नहीं देख सकते |” 

ढेकिन जटिल ने आग्रह किया कि वे गुरुजी को दर्शन दे । 

गुरुजी जटिल को गोद में लेकर बैठे | भक्त जटिछ पर दही के 
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बारे में अविश्वास करने ओर नाराज़ होने के छिए उन्हें पश्चात्ताप 
हुआ । शान्त ओर निर्मछ चित्त से उन्होंने दीनवन्धु के दर्शनों की 
इच्छा की | तब थोड़ी देर में उस दिव्य ज्योति के अन्दर गुरुजी को 
भी दीनवन्धु' के दर्शन हुए । 

गुरुजी ने इस दर्शन से अपना:जीवन सफछ समझा ओर कहां-- 
“दीनवन्घु | जब आपने इतनी कृपा की है तो मुझे एक सुखद दृश्य 
ओर बताओ | तुम दोनों भाई आज मेरे साथ चछो ओर अपनी माता 
को वलाओ। आज में कह्याणीदेवी के दर्शन करके अपसे जीवन को 
कृल-कत्य करूँगा ।” 

दीनवन्धु ने कहा--“अच्छा | तुप जटठिछ को गोद में लेकर 
चलो; से भी थोड़ी देर में आता हैँ ।” 

गुरुजी जटिछ को लेकर कल्याणी की कुटिया पर गये । 

इधर कल्याणी ने जब देखा कि रात हो गई, जंगल में अन्धेरा छा 
गया, पर अभीतक जटिल छोटकर नहीं आया; तो वह बड़ी चिस्ता में 

पड़ गई। तरह-तरह की शंकारयें उसके मन में उठने छगीं। इतने में गुरुजी 

को गोद में जटिछ आता हुआ दिखाई दिया। अब तो उसके स्तेहाई 
हृदय में एक ओर शंका उठ खड़ी हुई, कि (आज जठिछ अपने पैरों चल 
कर क्यों नहीं आ रहाहै;। कहीं आज वह वीमार तो नहीं हो गया है ९” 

गुरुजी ने आकर जटिल को गोदी से नीचे उतारा ओर कल्याणी- 
देवी को चरण छूकर प्रणाम किया। 

जटिल ने कहा--“माँ | आज मेरे दीनबन्धु भाई तुमसे मिलने 
के लिए आनेवाले हैं |” 


भारत के स्प्री-रत्न ध्ण्ष 


“कब ? कब आयेंगे, भइया, बह?” उत्सुकता से कश्याणी 
ने पूछा । 

“यह आया माँ ।” कहकर, दीनवस्थु प्रकट होकर कल्याणी के 
चरणों की रत्न लेने छगे। 

कल्याणी ने दीनबन्धु का अछोकिक रूप देखा। उनके शरीर में 
छाखों सूर्य की ज्योति थी, उस तेज से कल्याणी की आँखें चकाचोंध 
होने लगीं | उसने दाथ जोड़कर प्रार्थना की--“भक्तवत्सछ भगवान | 
अपना यह तेज्ञ बन्द करो | मुझपर दया कर पुत्र की तरह मेरे पास 
आये हो, तो जिस वेश में यशोदा के पास गये थे उसी वेश में एक 
बार मेरी गोद में बंठो ।” 

तब दीनबन्धु गोपालनन्दन के वेश में कल्याणी की गोद में बैठ । 
गुरुजी ने जटिल को भी उनके साथ माता की गोद में बेंठाकर 
एकाग्रता से सक्तिपूर्वक प्रणाम किया ओर कहा--“माता | यशोदा के 
रूप में आज क्ृप्ण-बलराम को तुपने अपनी गोद में बैठाया है। इसी 
स्वरूप में आज मेरा प्रणाम स्वीकार करो |” 

्‌ ट रॉ हर 

जदिल क्रमशः सब शा्रों में पारंगत हुआ ओर कल्याणी जेसी 
माता के उपदेश ओर सलाह से संसार में अपना यथायोग्य कत्तंव्य- 
पाछन करता हुआ उसने अपना जीवन यापन्त किया | 


भारत के ख्री-रत्न 
| तीसरा साग | 
बुद्ध-कातल 


बुद्ध-घमे का संज्षित परिचय 
बुझ-धर्म की स्थापना 


द्ध-धर्म की स्थापना, आज से ढाई हजार से भी अधिक वर्ष 

"5 हुए तव, महापुरुष गौतम बुद्ध ने, हमारी पृण्यभूमि भारतवर्ष में 
की थी । उनकी मृत्यु के वाद भी अनेक वर्षो तक यही धर्म हमारे देश का 
मुख्य धर्म रहा । भारत से बाहर चीन, जापान आवि देशों में तो आज भी 
लोग आमतौर पर इसी धर्म को मानते हैं और बुद्धदेव को जन्म देनेबाली 
इस पव्षित्र भूमि ( भारतवर्ष ) की यात्रा करने के छिए उन देशों से 
अनेंक यात्री बड़ी श्रद्धा-मक्ति के साथ यहां आते हैं । 

जैतियों के तीर्थंकर महावीर स्वामी के ही समय में, परन्तु उनके 
कुछ पश्चातू भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। इस समय आरयों का 
वेदिक धर्म विकार को प्राप्त हो चुका था। वेद और उपनिषद के उत्तम 
एवं गहन सिद्धान्तों को समझने ओर तदनुस्तार आचरण करनेवाले उस 
समय थोड़े ही रह गये थे, बाकी सब तो छकीर के फकीर ही बनें हुए 
थे। कर्मकाण्ड, वितण्डावाद और जीव-हिंसा आदि निन्‍्ध कर्म करनेवाले 
अनेक हो गये थे । ऐसे समय भगवान्‌ बुद्ध का जन्म हुआ, जिन्होंने 
लोगों को उस मोह-निद्रा से जागृत किया । बुद्ध का अथ ही यह है कि 
जो भोह-मिद्रा से सचेत हो गया हो, जिसे सच्चा बोध वा शा प्राप्त 
हुआ हो । 
सुद्ध का उपदेश 

भगवान्‌ बुद्ध का उपदेश यह था कि वैदिक यज्ञ-्याग करने मात्र से 
धर्म नहीं होता, सच्चा धर्म तो इस बात में है कि सद्दिचार रखे जायें 


भारत के स्त्री-रत्त श्श्र्‌ 


और पवित्र जीवन-यापत्न किया जाय । वाह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र सब 
इस धर्म के समान अधिकारी है । यज्ञ में पशु-नलि अथवा अन्य किसी 
प्रकार जीव-हिसा करना महापाप है । बाह्मण-शूद्र का भेदभाव भुछाकर 
सब तरह की जीवहिसा का परित्याग करके, सबको भोग-विलासहीन 
पवित्र जीबन व्यतीत करते हुए जगत्‌ का कल्याण करना चाहिए। 
इस प्रकार जीवन-नयापन् करने से धीरे-धीरे मनुप्य की आत्मा सब 
सरह के मोह एवं पापवासना से मुक्त होकर निर्वाण (मुवित) प्राप्त 
करेगी । 
बोछ धर्म का महामन्‍्त्र 

बौद्ध धर्म के महामंत्र में तीन बातें हैं :--- 

बुद्ध शरणं भच्छामि (में बुद्ध का आश्रय छेता हूँ) 

भ्रम शरण गच्छामि (में धर्म का आश्रय छेता हूँ) 

संघ शरण गच्छामि (में संघ का आश्रय छेता हूँ) 
मुख्य बपदेश 

बुद्ध का मुख्य उपदेश यह था कि इस संसार में प्रत्येक वस्तु क्षण- 
भंगुर और दुःख का कारण-रूप है । 
सांसारिक दुःख का इलाज 

संसार के इस दुःख का इलाज क्‍या ? इलाज से पहले हमें यह 
मालूम करता चाहिए कि रोग का कारण व्या है ? इसपर ध्यान दें 
तो हमें मालूम होगा कि तृष्ण (सुख-भोग की अहनिश छारूसा) से 
दुःख की उत्पत्ति होती है । अतएवं आत्मवाद का परित्याग कर अनात्म- 
बाद ग्रहण करना चाहिए--अर्थात्‌, जहंभाव छोड़ देना चाहिए। 'ततृष्णा 
और तृष्णा से उत्पन्न होनेवाछे “उपादान! (विपषयप्नहण) का नाश हो 
जाय तो फिर पुत्रजेल्स और उससे संयुक्त जरा (वृद्धावस्था), 'मरण 
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आदि के दुःख भी मिट जायें । यह दुःख-रहित स्थिति ही निर्वाण हैं । 
'निर्वाण' का अर्थ है. मिट जाना; मनुष्य के हृदय में अहंभाव तथा 
राग-द्वेपादि की जो-जो वृत्तियां सुलगती रहती हें उनका बुझ जान ।” 
(धर्मवर्णव ) 

निर्वाण-प्राप्ति के मार्ग 

इस निर्वाण या मुक्ति को प्राप्त करने के लिए बुद्धदेव ने जो 
उपाय बतलाये है उन्हें 'मध्यम प्रतिपदा! अथवा 'आय अश्टांग मार्ग 
कहते हैँ । ये आठ मार्ग निम्त प्रकार हैं :--- 

(१) सम्यग दृष्टि (अच्छी तरह समझना; ज्ञान) । 

(२) सथ्यक संकल्प (कोई काम करने का उचित संकल्प) । 

(३) सम्यक्ू बाक (वाणी का अच्छापन; अर्थात्‌ असत्य न 
बोलना, किसी की चुगछी या निनन्‍्दा व करना, अपशब्द न कहता, 
मिथ्या बकवास मे करना) । 

(४) लम्यक्‌ कर्म (अच्छे काम, शीक और दान) । 

(५) सम्यक््‌ आजीव (उचित आजीविका, अर्थात्‌ उचित धस्धा 
करके जीवन-निर्वाह करना) । 

(६) सम्यग्‌ ब्यायाप्त (उचित प्रयत्त) । 

(७) खभ्यफ्‌ स्थति (ठीक स्मृति और विचार) । 

(८) सम्यक्‌ समाधि (समाधि का ठीक रखना, अर्थात्‌ अपने 
चित्त को एकाग्र रखता) । 


निर्बाण-प्राप्ति की बाधायें 

निर्वाण-प्राप्ति के मार्ग में जो बाधायें जाती है उन्हें 'दश संयोजन' 
कहते हैं। ये बाधायें निम्त प्रकार हैं :--- 

(१) सत्काम ह॒ृफ्ठटि (आत्मवाद--अहंँभाव की दृष्टि) । 
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(२) विशिकित्ला (संशय) | 

(३) शीलब्नत परामर्श (शील और ब्रत को अहंभाव के साथ 
मिलाकर उन्हीकी चिन्ता करते रहना। मतरूब यह कि शील और ब्ञत्त 
का पालन करना है तो अच्छा, परन्तु हमेशा इन्हींकी चिन्ता में रूगा 
रहना हानिकारक है) । 

(४) काम 

(५) छेप । 

(६) रूप-शाग । 

(७) अरूप-शंग (जिस स्वर्ग को हमने देखा नहीं है उसके सुख 
में आसकत रहना) । 

(८) झान (जा मास) । 

(९) उद्धतपन्न (उच्छुंखलता) । 

(१०) झविदया । 

इनमें प्रथम तीन 'संयोजव' का भंग करनेवाला 'सोतापन्न' होता 
है, अर्थात्‌ बह विर्वाण के प्रवाह में पड़ जाता है। शेष संयोजन” भी 
निर्वाण के मार्ग में बाधक होते हैं, क्‍योंकि वे मनृष्य को संसार के साथ 
बांध रखनेवाली ज॑जीरें हैँ । 

इसके अलावा बौद्धवर्म में दस शीछक, दस शिक्षा और छः पार- 
मितायें बताई गई हैं । 


दस शील 

(१) हिसा न करना, (२) चोरी न करना, (३) असत्य न 
बोलना, (४) शराब ते पीना, (५) ब्रह्मचय-पालन, (६) रात में 
भोजन न करना, (७) पुष्पहार, चन्दन आदि सुगन्धित पदार्थ घारण न 


कश्सा (/) जमीस एशण सनिश्मणा स्वशवनताया पररिषक,. 4स ) बन्‍का अपरिनल लत 
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बजाने से विरक्त रहना, और (१०) सुवर्णादि घातुओं:का परिग्रह न 
करना (अपरिग्रह)--ये दस जझ्ील हैं, जो साधुभों के लिए खास तौर 
पर पालनीय हैं; पर ६ से ८ तक के शीलों का सप्ताह में एक बार 
पालन गृहस्थ को भी करने के लिए कहा गया है । 

दस शिक्षा 

दस शिक्षा इस प्रकार हैँ-- 

(१) हिंसा न करता, (२) बिना दिये न छेसा, (३) बह्मचर्य- 
पालन, आर्थात्‌ अपनी पत्नी के ही साथ विपय-सम्बन्ध रखना, (४) 
झूठ भ बोलना, (५) चुगली त करना (६) उद्धतता या उच्छृंखलता' का 
व्यवहार न करता, (७) व्यर्थ वकवास न॑ करना, (८) लोभ ने करना, 
(९) हेव ने रखना, और (१०) विचिकित्सा अर्थात्‌ शास्त्र और परमार्थ 
के सम्बन्ध में संदेह का भाव न रखता | 


छः पारमितायें 

छः पारमितायें, आर्थात्‌ संसार-सागर से तैरकर पार हो जाने के 
साधन, हैं-- (१) दान-पारमिता (द्रव्य, विद्या, धर्मोपदेश आदि का दान ) , 
(२५) शील-पारमिता (उपर्युक्त शील का पालन), (३) ज्ञान्ति-पारमिता, 
(दुःख की पर्वा न करता और दूसरों के अपराध को क्षमा कर देना), 
(४) वीर्य-पारमिता (यह उत्साह रखता कि संसार के प्रतोभनों को 
जीतकर कल्याण-पथ पर अग्रसर होने की मुझ में शवित है), (५) ध्यात- 
पारमिता (धर्म और बुद्ध भगवान का ध्यान करवा), (६) प्रज्ञा-पारमिता 
(ज्ञान प्राप्त करना) । 
ख्यों-संबंधी रूज़ 

स्‍्त्री-जाति के प्रति बुद्धवेव का बड़ा आदर था और समाज में स्ल्रियों 
का सम्मान हो, यह उनकी इच्छा थी । छः विजशाओं की पूजा का रहस्य 
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समझाते हुए, पहनी को दक्षिणदिशा के छूप में मानकर, उन्होंने 
बताया है, कि परिचम दिशा जो पत्नी हैं उसकी पूजा के ये पांच अंग 
हैं“ (१) उसकी इज्जत करना, (२) उम्का अपमान न होने देना, 
(३) एक पत्नीवुत का आचरण करना, (४) गृह-व्यवस्था उसके सुपुर्द 
करना, और (५) वस्त्रालंकार या गहने-कपड़ों का उसे अभाव न होने 
देना । इन पांच अंगों रो यदि पति पत्नी की पूजा करे तो पत्नी उस 
पत्ति पर पांच प्रकार का अनुग्रह करती हैं--( १) घर में सुव्यवस्था 
रखती है, (२) नौकर-चाकरों की प्रेमपूर्वक देखभाल रखती है, (३) 
पतिवृता होती है, (४) पति की कमाई हुई सम्पत्ति की रक्षा करती हैं 
(फजूछखर्ची नहीं करती), और (५) घर के सब काम-काज करने को 
तैयार रहती है । 


ज्यों की स्थिति 

बौद्ध काल में स्त्रियों की कैसी स्थिति थी, इस बारे में 'प्रबुद्ध भारत' 
में एक विद्वान ने लिखा है कि भिक्षुओं की अपेक्षा भिक्षुणियों की संख्या 
तो कम थी, परन्तु समाज म उन्‍हें बहुत ऊँचा स्थान प्राप्त था। उनकी 
विद्या, बुद्धि एवं समाज पर उनके विज्ञेप प्रभाव संबंधी बातों का पता 
हेगें 'मालती-माधव' जैसी संस्कृत-पुस्तकों में मिलता है। कोई-कोई 
भिक्षुणी तो 'समनेरा' तथा “अहँत्‌' पद को भी पा सकती थी। महात्मा 
बुद्ध के जीवन-काल में युत्तपिटक की थेरी-गाथा अनेक वृद्ध भिक्षुणियों 
द्वारा ही रची गई थी । इसमें की अधिक गाथायें न॑ केवल अच्छी हैं 
बल्कि उससें स्त्रियों की ईशवर-भरवित एवं बुद्धि के ज्वलन्त उदाहरण भी 
हमें मिलते हे । उन्होंने नीति के सिद्धान्तों तथा बौद्धवर्म के उपदेशों का 
वर्णन बहुत ही सरलता से किया हैं । अनेक भिक्षु और भिक्षुणियां इन 
थेरियों के उपदेश सुनने के छिए एक होते थे । 
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बौद्ध साहित्य में स्त्रियों को बहुत ऊँचा स्थान मिला हुआ है । 
पहले तो स्त्रियों को बौद्ध मन्दिरों से दूर रकखा जाता था, परन्तु फिर 
धीरे-धीरे बड़ी बौद्ध मच्दिरों की धनी-धोरी बन गई थीं | 

बौद्ध धर्म की प्रबछ्ू लहर सब जातियों में फंछ गई थीं ॥ उसके 
उपदेशों का असर बहुत गहरा हो गया था | इस समय के राजवंश, 
वणिक-समाज तथा कारीगरों में भी आददशों स्त्रियों के ऐसे उदाहरण 
मिलते हैं, जिनपर से सिद्ध होता है कि विद्या और बुद्धि, धर्म और 
उदारता तथा दान और पुण्य की प्रवृत्ती किसी खास जाति की स्त्रियों 
में ही दृष्टिगोचर होतीं हों, यह बात नहीं थीं; प्रत्येक जाति और बर्णे 
की स्त्रियों में वह विद्यमान थी । 
विवाह-विधान 

बौद्ध यूग में बाल-विवाह नहीं होते थे। कन्या के वय:प्राप्त होने पर. 
ही उसका विवाह होता था । वर पसन्द करने की उसे स्वतंत्रता थी । 
विधवा-विवाह निम्न जातियों में ही वहीं, उच्च जातियों में भी होता 
था । बालूक समझदार हो जाने पर ही उसके विवाह का विचार किया 
जाता था। प्रेम और स्वयंवर का भी रिवाज होगा, ऐसा प्रतीत होता 
है । कुमाशियों के विवाह भी युवावस्था प्राप्त कर छेमे तक नहीं होते 
थे। मामा की लड़की के साथ विवाह करने का रिवाज राज-कुद्ठ॒म्बों 
और खासकर शावय बंशियों में प्रचलित था । 


उद्धार-सार्ग 

स्त्रियों को क्रष्ट मानकर एकदम उनका परित्याग नहीं कर दिया 
जाता था | अम्बपाली गणिका तथा समाज से भ्रष्ट हुईं अन्य कितनी ही 
स्त्रियों के प्रति भगवान्‌ तथायत ने जो दया एवं सहावुभूति प्रकद की 
वह इस बात को विद्ध करती है, साथ ही उससे यह भी प्रकढ हीता है, 
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कि बृद्धि की दुर्बलता के कारण पुरुषों की काम-वासना का शिकार 
होकर सत्पथ से गिरी हुई स्त्रियों का भी सुधार किया जा सकता है, और 
उनके जीवन का विश्येप तिरस्कार न किया जाय तो, उनके हाथों भी 
समाज की अधिक लाभदायक सेवा हो सकती है । 


बुद्ध-काल को सीता 





माद्री 


ह माद्री पण्डु की पत्नी ओर नकुछ-सहदेव की माता माद्री 
नहीं, प्रत्थुत बुद्धकाछ की एक स्री-रत् है। उस समय; 
'शिविदेश में संजय नामक राजा का राज्य था। उसके पृत्र का नाम 
था वेस्सल्तर | उसीकी यह पत्नी थी। 
राजकुमार बढ़ा पुण्यात्मा ओर दान करने में मुक्तहस्त था। उसके 
राज्य में सफेद हाथी थे ओर यह माना जाता था कि उन हाथियों के 
प्रताप से राज्य पर आक्रमण करके शत्रु सफल नहीं हो सकते ! पर 
एक दिन कि देश के आठ ब्राह्मण आये ओर उत्तके माँगने पर 
'शाजकुमार ने इन सफेद हाथियों को उन्हें दान कर दिया। प्रजा को 
जब यह मात्म पड़ा, तो वह बहुत नाराज़ हुई। उसे भय हुआ कि 
अब हमारे राज्य पर अवश्य कोई संकट आयेगा | अतः प्रजाजनों ने 
जाकर राजा संजय से पुकार की | उस समय के राजा बड़े न्‍्यायी 
ओर निष्पक्ष होते थे, न्याय के सामने अपने-पराये का वे कोई विचार 
नहीं रखते थे । महाराज संजय को प्रजा की बात उचित प्रतीत हुई, 
ओर उन्होंने अपने पृत्र को देश-निकाले की सज़ा दे दी | 
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राजकुमार को जब पिता की यह आज्ञा मिली, तो उसने सात सौ 
वस्तुओं का महादान करने के छिए राजा से एक दिव का अवकाश 
माँगा | इस लमास दिन दानाछय में जाकर उसने अनेक बहुमुल्य 
पदार्था का दान किया और रात होने पर सोचने छगा--“कछ सुबह 
तो मुझे यह देश छोड़कर जाना ही है, अतः अभी जाकर माता-पिता 
से विदा क्यां न हो आई ९ रातों रात भें महल छोड़ दूँगा ओर फिए 
वापस नहीं आ््ुगा |” 

रथ पर बेंठटकर वह पिता के महक में गया । इधर उसकी पत्नी 
माद्री मन-ही-मन सोचने छगी--“में सी फिर इस राजमहलू में नहीं 
आऊँगी। में भी ब््यों न अभी सास-ससुर के चरण छूकर उनसे विदा 
ले आऊँ ओर पतिदेव के साथ ही चछी जाऊँ ९” यह सोचकर माद्री 
भी पति के साथ ही रथ सें ज्ञा बेठी | 

वेस्सत्तर ते पिता के पास जाकर भक्तिपूर्वक उनके चरण छुए 
ओर कहने छगा--“प्रजा ने मुझे देश-निकाछा दिया है । कल में 
बंक्र पंत की ओर चक् दूँगा। पिताजी | मनुष्य मात्र छाम-हानि, 
यश-अपयश, निन्‍्दा-स्तुति, सुख-दुःख इस आठ प्रकार के छोक-घर्म 
के अधीन है। इस दुनिया में जीवमात्र को कभी तो सुख ओर कभी 
दुःख भोगना पड़ा है, भोगना पड़ता है, ओर भोगना पड़ेगा | समस्त 
जीवन-पर्यल्त सुख ही सुख कोई भी मनुष्य कदापि नहीं भोग सकता। 
मृत्यु के मुख में तो सबको एक-न-एक दिन जाया ही पड़ेगा, यह 
सोचकर इस सब दुःख के विचारों से मुक्त होकर सर्वज्ञता प्राप्त करने 
के उद्देश से मैंने अपने महछ की सब वस्तु ऐसे छोगों को दान करदी' 
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हैं िन्हें उनकी आवश्यकता है; ओर उनकी प्रार्थनानुसार ही में इस 
राज्य का सी त्याग कर रहा हूँ । सम्पत्ति ओर विपत्ति से मनुष्य 
कभी भी सम्पूर्णवः मुक्त नहीं गह सकता; इसलिए अभी तो में शेर, 
चीते, रीछ आदि मनुष्य को फाडुकर खा जानेबाले विकराछ जान- 
वरों से बसे हुए घोर वन में ग़रीबी के साथ वास करूँगा; मगर सेरा 
ऐसा विश्वास है कि इस अरण्यवास में ही मेरे हाथों कोई ऐसा कार्य 
होगा, कि जिससे मेरा प्रयोजन सिद्ध होगा।” 

प्रित्ता के साथ इस तरह बातचीत करके वेस्सल्तर माता के पास 
गया ओर माता को सम्बोधन करके कहने छगा--“माँ ! तेरे स्तेह 
ओर लाड़-प्यार का बदला में कभी भी नहीं चुका सकता। मेने 
अपनी निज्ञी सम्पत्ति दान करदी, यह वात प्रज्ञा को बहुत अखरी 
है। इस पाप के कारण, मुझे देश-निकाला मिलता है। अब में वंक- 
पर्वत पर जाकर गरीबी के साथ अपना जीवन विताऊँगा। माता | 
शुभ कामनाओं के साथ तुम मुझे; बिदाई दो ।” 

माता ने कहा---“बेटा | बंक पर्वत पर जाकर तू यती वनकर अमि- 
ज्ञान एवं समापत्ति प्राप्त कर । पर, मेरी इस कोमछाज्ी बधू से तो कभी 
भी ठण्ड ओर धूप नहीं सही हे, घोर अरण्य इसके रहने छायक्त 
स्थान हर्मिज्ञ नहीं है | ज्ञान की शोध में जामेबाले पति के साथ जाना 
इसके किए उचित नहीं | भछा अपने साथ इसे मी छे जाने की क्‍या 
ज़रूरत ९ पुत्र-सद्दित उसे तो घर में रहने दे ।” 

“माता” वेस्सस्तर ने कहा--“अपने शरीर पर भी मेरी तो कोई 
सत्ता नहीं है, खासकर इस समय तो में ऐसी दशा में हूँ कि अपने 
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खरीदे हुए गुलाम को भी अपने साथ चंलने के लिए बाध्य नहीं कर 
सकता । माद्री अपनी खुद की इच्छा से मेरे साथ जंगल में चलना 
चाहे तो भले ही चले, ओर यदि घर रहना चाहे तो सुखपूर्वक घर में 
रहे |” 

माँ-वेटे की वातचीत सुनकर राजा संजय भी वहाँ आ पहुँचे 
ओर माद्री से कहने छगे--“बेटी माद्री | तुस्हें तो राजमह में रहकर 
चन्दन आदि सुगन्धित पदार्थ शरीर में छगामे की आदत है। जंगछ में 
जाकर घूछ से शरीर को विगाड़ डालने की इच्छा तुम क्यों करती 
हो ? तुम तो काशी के बने बहुमूल्य बस्ध पहरनेवाली हो, अब वलल्‍्कछ 
बस्च घारण करने की अमिकापा किसलिए करती हो ? जंगर का 
निवास कोई बच्चों का ख्ेछ नहीं है । संसारत्यागी ओर दुःख मुगतने 
के अभ्यासी साथु-सन्‍्तों को तथा राज्य से सजा पानेवाले अपरा- 
धियों को भी बह अखरता है, तो फिर तुम्हारी तो बात ही क्या है। 
तुम तो शरीर ओर मन दोनों से दुर्बल हो, साधारण बात में ही 
भयभीत हो जाती हो । अंगछ तुम्हारे योग्य स्थान नहीं । अतः मेरी 
तो यह सलाह है राजकुमार के साथ तुम वहाँ मत जाओ ।” 

“आर्य |” माद्री ने कहा--“आप जो कुछ कह रहे हैं वह सब 
सच है, परच्तु स्वामी से अछग रहकर अपने शरीर पर तेल-फुलल 
ओर चन्दन आदि का छेप करने, कोमछ सुख-शय्या पर सोने, या 
काशी के बहुमूल्य बस्तर पहरने की मुझे ज़रा भी इच्छा नहीं है । में 
तो अपने स्वामी के साथ धूलि-धूसरित रास्तों में फिरना, वलल्‍्कछ 
धारण करना ओर कन्दमूछादि जो-कुछ मिले उसे खाकर ज॑गल में 
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ज़मीन पर ही सो रहना पसन्द करती हूँ । इसीमें अपना परमसुख 
समसती हूँ। इसलिए, मेरे छिए आप ज़रा भी फ़िक्र न करें ।” 
महाराज संज्य ने अब दूसरा ढंग अख्तयार किया। माद्री को 
भयभीत करने के उद्देश से उन्होंने कहा--“बेटी | मेरी वात ध्यान 
देकर सुन । जंगल अपने राजमहरू जेसा नहीं है; वहाँ तो तवेग्रे, 
मधुमक्खी, बिच्छू आदि अनेक ऐसे जानवर हें जिनके काटने से बड़ी 
बेदना होती है। मनुप्य को सारे-का-सांरा निगरू जाये, ऐसे-ऐसे 
बड़े विषधर सर्प (अजगर) वहाँ रहते हैं। काले ओर बड़े-बड़े बालों 
बाले रीछ रहते हैं । उनकी एक बार नज़र पड़ने भर की देर है, फिर 
चाहे वृक्ष पर ही क्यों न चढ़ जाओ, उनसे पीछा नहीं छूटता । नदी 
किनारे सुई की नोक जेसे पने सींगबाले जानवर रहते हैं। इतनी सब 
आफ़तों से तुम कैसे अपनी रक्षा करोगी ९ यहाँ महक में बैंठे-बैठे तो 
कई बार सियार की आवाज़ सुनकर ही तुम मृर्छित हो जाती हो, 
फिर बँक पर्वत पर जाना तुम्हारे लिए कैसे संभव है ? दोपहर को 
इकट्ट होकर पक्षी जो कलछब करते हैं, अरण्य में से निकलनेवाढी 
बसकी प्रतिध्वनि. भी बड़ी भयंकर होती है। जिस बन में भय के ऐसे 
अनेक कारण मौजूद हैं, वहाँ तुम भछा कैसे रह सकोगी ९” 
“महाराज |” माद्री ने शान्ति पर हृढ़ता के साथ जवाब दिया--- 
“आपकी बताई हुई सब आफ़तें भी मुझे अपने स्वामी के साथ 
बन में जाने से नहीं रोक सकतीं स्वामी के साथ बनवास्त में जो 
भी कष्ट उपस्थित होंगे, धीरज के साथ में उन सबको सहन कहूँगी 
स्वामी की सुविधा का में पूरा ख्याल रक्खूँगी--यहाँ तक कि 
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कोमल बेछ था घास का तिनका तक उनको न चुभने पाये, इसका 
प्रयत्न कूँगी | 

“आये। श्ली के छिए अच्छे पति का संयोग एक दुर्लभ वस्तु हे । 
अच्छा पति पाने ही के छिए कन्यायें कर्त्तव्यपरायण होकर माँ-बाप 
की सेबा-टहल करती रहती हैं, सदाचार और पवित्रता के साथ नैंति- 
कूला का पालन करती हैं, ओर ध्यानपूर्वक अच्छे वस्धाभूषण पहनती 
हैं| श्ली-जञाति के छिए पति-विहीन होना बहुत बड़ा दुःख है, यह 
जानते हुए भी आप पति के साथ न जाकर घर में रहकर विधवा का 
सा जीवन-यापन करने की सलाह मुझे क्यों देते हैं । 

“एक ओर हृष्टान्च में आपके सामने रखती हूँ। पुलिन, हीप ओर 
सुन्दर तटवाली नदी होने पर भी उसमें जछू न हो तो सब व्यर्थ है। 
कोई नगर डँखचे-ऊँचे परकोटे, महरों, पहरेदारों, बाग-बगीश्ों, 
मुन्दर-पुन्दर दरवाज़ों, बड़े-बड़े भव्य भवनों से सुशोभित हो परन्तु 
उसमें शासन करनेवाले (शासक) का अभाव हो, तो वह सब व्यर्थ है। 
मनुष्य धनी ओर कुछीन हो परन्तु विद्या का उसमें अभाव हो, तो धन 
ओर कुछदोनों व्यर्थहें। मनुष्य के शरीर पर छातों रुपयों के वल्लामूषण 
हाँ परन्तु उसका चरित्र भच्छा न हो तो सब व्यर्थ है। इसी' प्रकार 
किसी श्ली के दस भाई हों पर पति न हो तो उसका जीवन दथा है | 

“एक उदाहरण ओर आपको बताती हैं। मिस प्रकार रथ की 
शक्ति विजय-पताका है, अप्नि की शक्ति धुआं है, राज्य की शक्ति 
राजा है, मनुष्य की शक्ति विद्या है, ड्सी प्रकार ख्री की शक्ति उसका. 
पति है। कोई पतित्नता खली स्वामी के सुख-ढुःख में शामिल होती है, 
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सो देवना, ब्राह्मण ओर स्वय॑ इन्द्र भी उसकी प्रशंसा करते हें। 
अब आपके पुत्र गेरुए कपड़े घारण करेंगे, इसलिए में भी उनके साथ 
ऐसे ही वस्त्र धारण करके सब ऋतुओं में उत्तके दुःख में भागीदार 
बनती हुई उनके साथ-साथ ही रहूँगी। कोई हिंसक जञानबर आयगा 
तो पहले में आगे बढ़ेगी, ताकि पहले में मर जाऊँ। अकेले यहाँ 
रहकर तो में सारे राज्य का शासक भी नहीं बनना चाहती हाँ; 
आपके पुत्र राज्य करते होते तो में ज़रूर उस राज्य-सुख में भागी- 
दार बनती | जो श्षी सुख में तो स्वामी के साथ रहे पर दुःख में 
उसका साथ छोड़ दे वह तो पिशाचिनी ओर राक्षसी के समान 
निकछ है अतएब में तो अपने स्वामी की सहचारिणी ही बनूंगी !” 

महाराज संजय ने कहा--“स्वामी की सुपत्नी के रूप में उसके 
सुख-दुःख में भागीदार बनने सम्बन्धी जो-जो थुक्तियां तुमने दीं ये 
सब उचित ही हैं; इन सबको देखते हुए तुम्हें तो अब में जंगलमें जाने 
सेन रोकूँगा। परन्तु फूछ-जेसे ये दोनों बाछक | इनके छिए तो 
अरणय किसी भी प्रकार उचित स्थान नहीं है; इल्हें तो तुम मेरे पास 
ही छोड़ जाओ | तुमसे भी अधिक ध्यान ओर छाइ़-प्यार के साथ 
हम इनका पाछत करोगे ।” 

“पिताजी !” माद्री मे कहा--“आपकी इन सस्तानों को में प्राणों 
से भी अधिक चाहती हूँ | बनवास के समय जब कभी नगर ओर 
राजमहछ की याद आयगी तो उस दुःख के कारण म्ततप्राय दशा हो 
जायगी । ऐसे समय इन सुकुमार प्यारे वालकों के मुँह देख-देखकर 
ही में अपना दुःख मुलाकर शान्ति प्राप्त कहँगी [” 
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इतने पर भी राजा संजय का मन शास्त नहीं हुआ, क्योंकि 
अपने पोता-पोती के प्रति उसे बहुत स्नेह था। अतः एक बार फिर 
बन के दुःखों की, राजवैभव के जिस सुख में उनका पाछन हो रहा 
था उससे, तुलना की ओर माद्री से आग्रह किया कि उन्हें राजमहल 
में ही छोड़ जाय । परन्तु माद्री ने यही जवाब दिया--“आर्य | आप 
इनकी ज़रा भी चिन्ता न करें। आपके पोता-पोती की में अच्छी , 
तरह देखभाल रक्खूँगी। मुफे जो भी खाने-पीने ओर पहरने-ओढ़ने 
को मिलेगा वह पहले इन्हें देकर तब अपने छिए छूँगी। इन्हें किसी 
भी तरह की तकछीफ़ न हो, इसका में खास तौर पर ध्यान रक्खूँगी ।” 

ससुर राजा संजय ओर पृत्रवधू माद्री के बीच इस प्रकार 
बारताछाप होते-होते सारी रात बीत गई ओर प्रभाव होने छगां। 
चार घोड़ों से जुता हुआ रथ महल के दरवाज्षे पर आकर राजकुमार 
की प्रतीक्षा करने छगा | तब माद्री ने विनीत-भाव से सास-समुर के 
पेर छूकर उनसे विदा मांगी ओर दास-दासियों के साथ विदाई की 
थोड़ी मधुर बातें करके बालकों के साथ वेस्सल्तर से भी पहले रथ 
में जा बेंठी । पश्चात्‌ राजकुमार वेस्सल्तर भी बड़ी इजत के साथ 
अपने जनक-जअननी की प्रदक्षिणा करके रथ में बैठा और रथ बंक- 
परनेत की ओर चल दिया । 

ज(्‌ है 2. सर 

माद्री के जीवन का उत्तरार्थ भी बोधप्रद है | प्रातः स्मरणीया 
सीताभी के महान्‌ चरित्र से पतिभक्ति का कैसा सुन्दर ओर उज्ज्बछ 
आदर्श आये छवियों के सामने उपस्थित हुआ है ओर संस्कारवान पति- 
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बता स्रियों के जीवन में उस महान आदश की किस सुन्दरता के साथ 
पुनराबृति होती रही हें, यह माद्री के चरित्र पर से स्पष्ट मालूम 
पड़ता है । 

पति के साथ बनबास करते हुए बहुत समय बीत चुका था | एक 
दिन सर माद्री पति के छिए फलछ-फूछ तथा कन्द-मूछ छेने गई हुई थी 
कि जूजक नाम के एक ब्राह्मण ने आकर वेस्सल्तर से प्रार्थना की-- 
में बुद्ध ब्राह्मण हूँ। मेरी पत्नी को दास-दासी की आवश्यकता हे | 
आप अपने पुत्र-पुत्री को प्रदान करदें तो सेरा घर जम जाय |” 

वेस्सस्तर इन्कार करना तो सीखा ही नहीं था। उससे दोनों 
बालक तुरच्त ब्राह्मण को सांप दिये। माद्री जब फल-फूछादि लेकर 
आश्म में छोटी तो बच्चों को न देखकर बहुत व्याकुछ हुई ओर 
पति से पूछा, परन्तु वह मोन ब्रत लिये हुए था । अतः रोती-कलछपती 
हुई वह जंगल में जाकर बाककों की खोज करने छगी। दूसरे दिन 
जब पति ने उनको दान में देने का सारा हांठ सुनाया तब इ्से मालूम 
पड़ा | परन्तु शान्त-चित्तवाली इस सती ने सिर्फ़ इतना ही कहा-- 
“आपने बालकों का दान किया, इसमें म॑ आपसे पूरी तरह सहमत हूँ; 
परन्तु यह बात आपने कछ ही झुमे क्यों नहीं कह दी ९” 

वेस्सन्तर के दान की प्रशंसा ऐसी बातों से चहुँ ओर फँछ गई । 
इन्द्र को भय होने छगा कि कहीं अपनी पत्नी को भी यह दाल में न 
दे दे। अतः एक बार साधु का वेश घारणकर बह इसकी छूटी में 
गया ओर माद्री को दान में माँगा। वेस्सन्तर ने तत्काछ साथुवेशधारी 
इन्द्र के हाथ में पानी रखकर अपनी पत्नी मांद्री का दान कर दिया। 
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तब इन्द्र ने अपना असछी रूप घारणकर कहा---“पनिश्नता माद़रीदेवी 
अब मेरी हो चुकी हैं, पर अमानत के तौर पर में इन्हें तुम्हारे ही 
पास छोड़ जाता हूँ | इनका अच्छी तरह पालन करना ओर इस बाल 
का ध्यात रखना कि अब तुम इनका दान करने के अधिकारी नहीं 
रहे हो |” 

कुछ समय बाद जूजक ब्राह्मण के द्वारा महाराज संजय को गाज- 
कुमार के निबास-स्थान की ख़बर मिठी ओर बह अपने अमात्य के 
साथ बंकपर्चत आकर पुत्र तथा पुत्रबधू को वापस ले गया । 

कहते हें कि बेस्सस्तर पूर्ब-जन्म के बोधिसस्व थे ओर इस जन्म 
में प्रिय पत्नी एवं बालकों का दानव करके उन्होंने 'दान-पारमिता' गुण 
का अभ्यास किया था। 

माद्रीदेवी ( मद्दी ) का जीवन तो सचमुच बोधप्रद ओर प्रशंसा के 
योग्य है । इसके जीवन को देखते हुए, किसी अंश में, यदि हम इसे 
धोद्ध काछू की सीता' कहें तो अत्युक्ति न होगी । 


बे ए 


पति-अनुगामिनी ;. 





चुछबोीधि-पल्नी 


गे घिसस्व पूब॑जन्म में एक बार काशी-राज्य के एक ब्राह्मण- 
कुटम्ब में पंदा हुए थे । इस जन्म का इनका नाम चुलल- 
बोधि था। इनकी पत्नी बड़ी सुशीछ थी। विवाह तो हो गया था, 
किन्तु पति की प्रश्त्ति वेराग्य की ओर थी; इससे इस तरुण विदुपी 
ने भी अपनी काम-चृत्तियों को अंकुश में रखकर, पति की धर्म-साधना 
में सहायक होने के उद्देंश से, उसके ब्रत में बाधा नहीं पड़ने दी । 
आख़िर जब चुलबोधि के माता-पिता की मृत्यु हो गई, तब उसमे 
अपनी पत्नी से कहा--“भट्ठे | हमारे पूर्वमों की इस अपार सम्पत्ति 
को तू महण कर ओर दानादि पुण्यकर्म करके सुख-पुर्वक इस घर में 
अपना जीवन-यापन कर। में तो अब गृहस्थाश्रम से झब॒ गया हूँ, 
ओर परिक्राजक बनकर हिमालय पर निवास करना चाहता हूँ ।” 
“आर्यपुत्र |” उसकी पत्नी ने कहा--“ब्या ऐसा कोई नियम है 
कि पुरुष ही परिक्राजक बने ओर ख्लियाँ नहीं ९ 
बोधिसर्व ने कहा--“ऐसा कोई नियम तो नहीं है, परल्तु तू 
उच्चकुल में पैदा हुई सुकुमार स्त्री है, बनवास के दुःख तुमसे नहीं सहे, 


आरत के स्त्री-रत्न १४० 


जाय॑गे; इसलिए में कहता हूँ कि तू इस घर में रहकर ही दानादि 
पुण्य कर्म कर |” 

बोधिसस्व ने उसे अपने साथ न चलने के लिए बहुतेरा समझाया, 
परल्तु सती ख््री से भावी दुःखों की कोई पर्वा न करके तपस्ची वेश 
धारण कर पलि के मार्ग का ही अवलस्वन किया। इसके बाद कुछ 
समय तो दोनों ने फछ-सूल खाकर हिमालय में व्यतीत किया, पश्चात्‌ 
सिक्षा माँगने के छिए काशी-राज्य में आये | 

काशीराज एक दिन वाग़ में घूमने गये थ, वहाँ उन्होंने एक वृक्ष 
के नीच बोधिसत्व को ओर दूसरे के नीचे उनकी पत्नी को देखा । 
स्त्री के रूप को देखकर राजा उसघर मोहित हो गये ओर वोधिसर्त् 
की ज़रा भी पर्वा न करते हुए उस ज्वी को अपने महल में छे चलने 
का उन्होंने सिपाहियों को हुक्म दिया। राजमहल में राजा ने ख्री 
को प्रछोभनों द्वारा अपने वशीभूत करने का प्रयत्न किया, परन्तु भय 
या प्रोभन किसीका भी इस पतिन्नता पर कोई असर नहीं हुआ | 
आख़िर राज्ञा ने भी बत्यत्कार से उसका सतीत्व नष्ट करने का 
विचार छोड़ दिया ओर उसको वापस वोधिसत्व के पास मिजवा 
दिया । 

पति की उच्च-शमिकापाओं का पोषण करने, दुःख में पति की 
सहचारिणी होने ओर आपत्ति में भी पतिब्रत-धर्म पर अटछ रहने के 
लिए चुलवोधि-पत्नी की जिननी प्रशंसा की ज्ञाय थोड़ी है । 


डे 


बुड-जननी 





मायादेवी 


-जननी मायादेवी कोछिया देश के राजा महासप्रबुद्ध की 

' स्येप्ठ कन्या थी ओर देवदह नगर में इनका जल्म हुआ 

था । इनके जन्म-समय ब्राह्मणों ने सविष्यवाणी की थी कि इस कन्या 
के उदर से चक्रवर्ती कुमार का जन्म होगा । पिता के घर इन्होंने ऊँने 
दर्ज की शिक्षा पाई थी, ओर अनेक सदशुणों से इनका जीवन विभूषित 
हुआ था। कपिलछवस्तु के पराक्रमी राजा शुद्धोद्न के साथ इनका विवाह 
हुआ था। फन्‍्होंने इनकी अपनी पटरानी के स्थान पर आसीन किया | 
मायादेवी में मिथ्या साया का लेशमात्र नहीं था। इनका झूप 
अपूर्व था ओर अज्ञान-रूपी अन्धकार का इन्होंने नाश किया था | 
प्रजा के साथ इनका व्यवहार माता के समान था, सदा उसके कल्याण 
में ही वह्छीन रहती थीं। गुरुजनों के प्रति साक्षात्‌ भक्ती-झप बनकर 
उनकी आज्ञा का पालन करती थीं । थोड़े में कह्दो तो, राजा शुद्धोदत 
के राजमहछ तथा उनके समस्त राज्य में मायादेवी मानों ढक्ष्मी के 
समान थी। प्रजा भी उसके प्रति पूर्ण आदुरभाव रखती थी एसा हो 
भी क्‍यों न, जब कि जिस महापुरुष के द्वारा समस्त जगत का कल्याण 
होनेवाछा था, जिसके द्वारा जगत्‌ को सबके प्रति दया, मैत्री, कहणा 
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क्षमा आदि सदाचारों का संदेश मिलनेवारा था, उसकी माता होने 
का सोभाग्य विधाता ने उनके छिए निर्मित किया । 

आपाढड़ी पूर्णिमा से पहले के सात दिन कपिल वस्तु में एक 
महान उत्सव प्रारम्भ होता था। मायादेवी सात दिन तक चन्दन- 
पुष्पादि से अपने शरीर को सजब्जितकर बड़े आनन्द के साथ उत्सव 
में शामिल होती । मायादेवी में कोई व्यसन विलकुछ नहीं था शराब 
वह कभी भी नहों पीसी थीं, ओर आजीवन उन्होंने इस नियम का 
पाछन किया था। अन्‍य क्षत्रिय स्त्री-पुरुष इस समय की प्राथानुसार 
इस उत्सव में मद्िशा-पान करते, परन्तु मायादेवी सब तरह के मादक 
पदार्था से अछिप्त ही रहती थीं । 

एक साछ इस पूर्णिमा के दिन मायादेवी न अन्घे-लूले आदि, 
पराश्चितों तथा श्रमण ब्राह्मणों को खूब दान दिया ओर रात को 
बहुत-सा समय शाखत्र की कथा सुनने में व्यतीत किया । इसी राल को 
सोते हुए इन्होंने स्वप्न देखा कि चारों दिशाओं के रक्षक देवता इन्हें 
उठाकर हिमालय पर्वत पर के गये ओर वहाँ एक विशाल शाल-बृश्ष 
के नीचे इन्हें रख दिया। पश्चात्‌ उन चारों देवताओं की ख्थियों ने 
आकर दिव्य सुगंधित पदाथा से मायादेवी को स्नान कराया एवं दिव्य 
वस्त्ार्कारों से सलज्जितकर सुवर्ण-विमान में एक बढ़िया पढंग के 
अपर पूर्व की ओर सिर करके इन्हें छिटा दिया।| इसके बाद एक 
सफेद हाथी बहाँ आया ओर अपनी रुपहरी सूँड में एक सफ़ेंद कमल 
लेकर उसने मायादेवी की तीन बार परिक्रमा की, फिर उसकी दाहिनी 
कोख में होकर धीरे-धीरे उसके उदर में सभा गया। 
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सवेरा होने पर रानी ने राजा से स्वप्त की बात कही । राजा ने 
त्राह्मणों व ज्योतिषियों को बुलाकर स्वप्न का दत्तास्त बताया ओर 
उसका फछ पूछा । 

ब्राह्माणों ने कहा--“महारानी के पेट से एक महापुरुष का जन्म 
होमेवाला है | वह गृहस्थाश्रम में रहेगा तो चक्रवर्ती राजा होगा ओर 
संन्यासी होगा तो बुद्ध होकर जगत्‌ का अन्धकार पूर करेगा ।” 

अब तो महारानी मायादेवी की इक्ज़्ल और भी बढ़ गई | राजा 
अत्यन्त प्रेम का ध्यवहाार करता ओर उनका बड़ा खयाल रखता | 

मायादेवी गर्भवती हुईं। स्वभाव तो उनका मृछ से ही दयाल्, 
था; गर्भवती होने के बाद जन-साधारण के प्रति उनकी दया में ओर 
बुद्धि होती गई । विषय-बासना को उनके हृदय से विरुकुछ छोप हो 
गया । पति के प्रति प्रेम में बहुत वृद्धि हुई । परन्तु पहले इस प्रेम में 
विषय-बासना का जो अंश था, वह इस अभिनव प्रेम में नहीं रहा ! 

नो महीने पूर होने आये तब इन्हें पीहर जाने की इच्छा 
हुई। कषिल-वस्तु से दवदह जाते हुए रास्ते में छम्बिनी नाम 
के एक सुन्दर बग्रीयें में इनका पड़ाव रक्‍्ख़ा गया था। वहीं इन्हें 
प्रसब-पीड़ा हुई और वैशाख सुदी पूर्णिमा के दिन बहीं बोधिसत्व 
गोतमबुद्ध का जन्म हुआ | सिद्धार्थ उनका नाम रकखा गया । 

पुत्र के विशाल प्रभाव को देखकर मायादेवी हपोत्फुल् हो गई 
ओर सिद्धार्थ सात दिन का हुआ, इतने में तो वह अमरत्व प्राप्त 
करने के लिए देबछोक को ही चली गई | 


। 


बुड-विसाता 





8१४] ते कप 
महा प्रजावती गोतमी 
व् शब्द सामने आते ही साधारणतः हमारे मन में कुछ 
निरादर के से भाव उत्पन्न होते हैं, परन्तु बुद्ध-विमाता 
महाप्रजाबली गोतमी ने अपने आचरण द्वारा स्पष्ट कर दिया है. कि 
बरिमाता मूछतः बुरी नहीं होती | निमाता के रूप में जो उज्ज्बछ ओर 
उत्कर्षकारक आदर्श उन्होंने संसार के सामने उपस्थित किया है उसके 
कारण आज भी वह हमारे लिए अभिवनद्‌नीय हैँ । 
कोछिया देश की राजधानी देवदह (देव-हष्ट ) नगर में, शाक्य- 
बंश के राजा महासुप्रवुद्ध के यहाँ इनका जन्म हुआ था। गोतम गोत्र 
होने से यह गोतमी नाम से प्रसिद्ध हुई हैं। पूर्वजन्म के सत्कर्मा के 
कारण, वाल्यावस्था से ही इनका स्व्नाव बहुत अच्छा था। सदाचार 
ओर कर्त्तव्य परायणता इनके विशेष गुण थे। बुद्ध-जननी मायादेवी 
इनकी बड़ी बहन थीं । पेदा होते समय इन दोनों बहनों के शरीर पर 
झुभ चिन्द्र हृष्टिगोचर हुए थे । ज्योतिष ओर सामुद्रिक शास्् के ज्ञाता 
विद्वान ब्राह्मणों ने दोनों की अन्म-कुण्डलियाँ बनाकर भविष्यवाणी की 
थी कि इनकी ससन्तान चक्रवर्ती राजा होगी, फिर वह चाहे भलु्प्यों के 
धार्थिव राज्य के राजा हों था उनके हृदय-साम्राज्य के | 
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देवदह् नगर के पास, रोहिणी नदी के किनारे, कपिलवस्तु नामक 
नगर में शुद्धोदन नाम के राजा का राज्य था। गोतमी ओर उनकी 
चहून मायावती इन दोनों का उसीके साथ बिबाह हुआ था। बेशाख 
सुदी पूर्णिमा के शुभ दिन नैपाक की तराई में रुंविनी नामक बगीचे के 
अन्दर मायावती ने बुद्धदेव को जन्म दिया, परन्तु इसके सातवें ही' 
दिन भायादेवी की शृत्यु हो गई । राजा को अब बड़ी चिल्ता हुई । 
जिस पुत्र के लिए ब्राह्मण-ज्योतिषियों ने बड़ी-बड़ी आशायें बैंधाई थीं, 
जिसमें असंख्य शुभ छक्षण बलछाये थे; उसकी माता सातवें ही दिन 
प्रछोकवासिनी हो गई । 

राजा इसी चिन्ता में छीन रहने छगे कि छसकी परवरिश के लिए 
अब ऐसी स्त्री कहाँ दूँढी जाय, जो स्नेह परिपूर्ण, राग-डेप से रहित, 
चतुर, शान्‍्त ओर मातृपद अ्रहण करने को तेयार हो । महाप्रजावती 
गोतमी के इसी समय नन्‍्द नाम का लड़का हुआ था, इससे वह भी 
ख़ाली नहीं थीं। मायादेवी की मृत्यु के बाद उन्हें 'अग्रमहिषी' भहा- 
प्रजाबती” ओर 'पटरानी' का पद प्राप्त हुआ था; इसलिए घर-निरिस्ती 
की ज़िम्मेवारी भी बढ़ गई थी । परल्तु अपनी स्थर्गवासिनी बहन 
भायादेवी पर इसका निःस्वार्थ प्रेम था; फिर पति की परेशानी भी वह 
समझती थी । अतः यह उदार विचार करके कि बोधिसत्व-जेसे 
उज्ज्चछ भविष्यवाले कुमार को परिवरिश करने ओर बड़ी बहन के 
प्रेम का बदछा चुकाने का अवसर आया है तो उसे हर्गिज्ञ नहीं छोड़ना 
चाहिए, इन्होंने अपने पुत्र को तो एक विश्वस्त दाई के सुपुर्द कर दिया 
और बहन के पुत्र गोतम को अपना स्तनपान कराकर उसकी परवरिश 


भारत के स्त्री-रत्न १६६ 


करने का भार अपने ऊपर ले लिया। बड़े छाड़-प्यार के साथ अपनी 
ही सम्तान के तोर पर इन्होंने बुद्धदेव का अत्यन्त प्रेमपूर्वक छालन- 
पालन किया । प्रोफ़ेसर भागवत का यह लिखना दीक ही है कि 
“गोतम बुद्ध की पिछली वय में ज्ञान-छालसा, दया, उत्साह, बुद्धि की 
तीघसा, उद्योग, विशद दृष्टि, कार्य-दक्षता, नेता बनने की कुशछत्ता आदि 
जो गुण प्रकट हुए थे उनका अधिकांश श्रेय गोतमी को ही है ।” 

बुद्धदेव संखार का परित्याग करके बनवासी हुए तब महाप्रजावती 
गोतमी के प्रेमछ हृदय को बड़ी चोट पहुँची थी । 

अनेक वर्षा तक उत्तर भारत के मुख्य-मुख्य स्थानों में धर्मापदेश 
करके बुद्धदेव अपने पिता की राजधानी कपिल-बस्तु में पहुँचे | वहाँ 
भी उन्होंने धर्मोपदेश किया। फछतः उनके पिता शुद्धोदन ने बोद्ध धर्म 
स्वीकार कर लिया ओर “अर्ईतः पद प्राप्त करने के प्रथम सोपान- 
स्वरूप ोतापन्न' पद प्राप्त किया । बुद्धदेव के पुत्र राहुल ने श्मण की 
दीक्षा छी | फुछ समय बाद अहँत्‌ पद पाकर राजा मे महानिर्वाण प्राप्त 
किया । तदुपरान्त कुछ ही दिनों में गोतमी के एकमात्र पुत्र नन्‍्द ने 
भी, अपने विवाह ओर राज्यासिपेक के ही दिन, घरबार छोड़कर 
संन्‍्यास-धर्म की दीक्षा छे छी | उसके बाद, शाक्यवंश के अनेक श्षत्रियों 
ने भी संसार का परित्याग किया । 

कपिल बस्तु में महाप्रजावती गोतमी ने बुद्धदेव का उपदेश बहुत 
सुना था । ऐसे मद्दाज्ञानी वोधिसत्व को उन्होंने स्वन-पान कराया है 
ओर पाछ-पोसकर बड़ा किया है, इसका उन्हें अभिमान था । बौद्ध धर्म 
के प्रति उन्‍हें श्रद्धा हो गई थी। पति की मृत्यु और पोत्र राहुछ तथा 
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पुत्र नन्द्र के संसार-त्याग से उतके मन में भी संसार के प्रति बैराग्य 
उत्पन्न हुआ। उन्हें विचार हुआ, कि क्या पुरुष ही भिन्लु बनकर 
त्रह्मचर्यत्रत धारण करके धर्म-प्रचार कर सकते हैं ओर हम झियाँ 
ऐसा पुण्य कार्य नहीं कर सकतीं ? में भी इस स्थार्थी संसार का 
परित्याग कहगी, सब बासनाओं को छोड़ दूँगी, समस्त संसार को 
अपना कुटुम्ब मारूँगी ओर सर्वत्र विचरण करके छोगों को उन्नत मार्ग 
पर अग्रसर करने का प्रयत्न कछँगी | गे।तमी ने हृढ़ता से यह निम्नय 
किया--यही नहीं बहिक अन्य पाँचसो छ्ियों के हृदय में भी उन्होंने 
ये शुभ विचार भर दिये। 

बुद्धदेव बेशाली में विराजमान थे, उस समय मद्माप्रजावती गोतमी 
मुण्डन कराकर (४०० शाक्य ख्षियों के साथ वहाँ जा पहुँचीं। राज- 
घराने की इन स्लियों को पंदुछ चलने का यह पहला ही अवसर था, 
अतः उतके पैर सूज गये थ ओर उनके मुखपर बविशाद के चिह्न थे । 
विशाद इसलिए कि इससे पहले कपिलबस्तु में इन्होंने भिक्लुणी-संघ 
स्थापित करने की बुद्धदेव से प्रार्थना की थी; परन्तु ऐसा करने में 
मिक्षुओं ओर भिक्षुणियों में छड़ाई-मगड़े शुरू होने का भय होने से 
बु्धदेव ने ऐसा करने से इल्कार कर दिया था। पर इस बार ये 
अधिक हृढ़ संकल्प के साथ बुद्धदेव के पास गई थीं। वुद्धदव के 
शिष्य आनन्द के द्वारा इन्होंने अपना पहेंश बतछाया। आनन्द मे 
बात चलाकर पूछा--+भगवन । हमारे धर्म का साक्षात्कार ख्तरियाँ भी 
कर सकती हैं या नहीं ९” बुद्धदेव पहले भी कई बार ऐसा उपदेश 
कर चुके थे, कि खिय्रों को धर्मशासत्र समझने का अधिकार है, 
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इसलिए इस समय भी साफ़ तोर पर उन्होंने यही जवाब दिया-- 
“परे धर्म का रहस्य जितना पुरुष समझ सकते हैं उतना ही स्थियाँ 
भी समझ सकती हैं ।” अब तो आनन्द को मोक़ा मिल गया। बह 
बोला--“यदि ऐसी बात है, तो आप महाप्रजावती देवी को किस॒लछिए 
निराश करते हैं १ उनकी प्रार्थना क्यों नहीं स्वीकार करते ९ उन्होंने 
ही आपका पालन-पोषण किया है, आपके ऊपर उनका बड़ा स्नेह है। 
उनके समाधान के लिए, आप ऐसा नियम कीजिए कि मिससे स्लियाँ 
भी परिव्राज्ञक हो सके ।” 

बुद्धदेव नें आनन्द की बात मानी और महाप्रजावती तथा उनके 
साथ आई हुई ५०० शाक्द-कुमारियों को परित्राजिका बनाकर एक 
नये सिल्लुणी-संघ की स्थापता की । भारतवर्ष में ख्ियों के अधिकारों 
के बारे में यह दिन सुवर्णाक्षरों से छिख रखने के छायक़ था। महा- 
प्रज्ञावती इस मिक्षुणी-संघ की प्रधान वर्नी ओर बुद्धदेव ने भिक्षुणियों 
को धर्मापदेश दिया | इनकी योग्यता देखकर कुछ समय बाद बुद्ध देव 
ने इन मिश्षुणियों को भिल्लुओं के अन्य अधिकार भी देकर स्वतंत्र 
कर दिया । इसके बाद इन्हें “उप-सम्पदा” मिछी | तब सम्पूर्ण अधिकार 
प्राप्त होकर भिन्लुओं के मण्डल में सब बातों में मत देने का अधिकार 
इन श्लियों को मिल गया । महाप्रजावती तो पूर्वमनल्भ की संस्क्ृतिवान 
सी थीं, अतएव बुद्धदेव के उपदेश से कुछ ही समय में इन्हें समाधि- 
योग भी प्राप्त हुआ ओर एकाग्र चित्त से ध्यान-अनुष्ठान करके 
अछोकिक शक्ति एवं छम्न के द्वारा इन्होंने अर्हत्‌ पद प्राप्त किया। प्रोफ़ेसर 
कोशास्बी के कथनानुसार, ईस्वी सन की चोथी शताब्दि में गोतमी 
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द्वारा स्थापित इस सिन्षुणी-संघ का छोप हुआ | पर आजकल ब्रद्मदेव 
( वर्मा ) में भी इस प्रकार की एक संस्था है जिसमें ख्ियां को दस 
शीछथारिणी' उपासिका कहते हैं । 

भगवान बुद्धदेव जब जेतवन बिहार में धर तब एक दिन उन्होंने 
प्रत्येक मिश्षणी को उसके गुण ओर उसकी योग्यता के अनुसार 
दर्जा दिया था। इस अबसर पर गोमती को उन्होंने सबकी प्रधान 
बनाया था ओर गोतमी ने क्ृतज्ञता के साथ वुद्धदेव के सम्मुख आत्म- 
ज्ञान एवं वेराग्य की सूचक बहुमूल्य गाथायें गाई थीं | 

एक समय बुद्ध सगवान वेशाली नगर के पास महावन में कुटागार 
नामक नगर में थे ओर गोतमीदेवी वहाँ की मिश्चुणियां के उपाश्रय 
( उपासरा ) में रहती थीं। बेशाढी नगर से सिक्षा छाने के बाद एक 
दिन गोतमीदेवी अपने विश्राम स्थान में जाकर सोचने छरगीं--“वुद्ध 
का परिनिर्बाण--देह-त्याग, मुझसे नहीं देखा जायगा । इसी प्रकार 
उनके प्रधान शिष्य युगछ, उनके अहर्निश सेवक आनस्द, मेरे पोतर 
राहुछ और पुत्र नन्‍्दकुमार का देह-त्याग भी मुझसे कभी नहीं देखा 
जायगा | अतः इन सबसे पूछकर इनसे पहले ही क्यों न भ॑ अपना 
दृह-त्याग करदँ ९” यह सोचकर इन्होंने बुद्धदेव को अपने पास बुछ- 
बाया उनके आते पर, उनके चरणों में पड़कर, विनयपूर्वक इन्होंने । 
उनसे देह-त्याग करने अर्थात्‌ 'परिनिर्वाण' की आज्ञा माँगी | बुद्धदेव 
ने अपने स्वाभाविक कोमछ पर गम्भीर स्व॒र में कहा--“अब तुम्हारे 
देह-त्याग का समय आगया है, खुशी से तुम ऐसा कर सकती हो ।” 
इससे बाद आनन्द आदि सेवकों को बोध देकर और मिक्षुणियों को 
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उपदेश करके गोनमी समाधिस्थ होगई ओर उसी दशा में उनकी 
पतरित्र आत्मा नश्वर देह को परित्याग कर निर्वाण को प्राप्त होगयी । 
अपदान ओर प्रेर्ी-गाथा ग्रन्‍्थों में इनकी रची हुई वाणी 
है, मिसके शब्द-शव्द में बुद्धदेव के प्रति इनकी स्नेहयुक्त भक्ति 
टपकती है । रचना बहुत सर ओर सुखद है। यह कहती हैं :-- 

“हे सुगत । में तेरी माता हैँ ओर तू मेरा बीर पिता है, क्योंकि 
उत्तम धर्म सिखाने के झप सें मुझे नया जन्म देकर तू मेरा पिता 
बना है। मेने तुके लाड़-प्यार के साथ छोटे से बड़ा किया है, शुद्ध 
ओर पवित्र धर्म-रूपी शरीर देकर तूने मुझे बड़ी किया है। मेंने तो 
तेरी एक क्षणिक प्यास बुझाने के छिए ही तुमे अपना दूध पिछाया 
है, पर तूने जो मुझे धर्म का दूध पछाया है उससे तो मुझे अक्षय 
शान्ति मिली है| मान्धाता आदि राजाओं की माता का नाम इस 
भवसागर में बिल॒प होगया है; पर तेरी माँ होकर में भवसागर से 
पार हो गई हूँ । 

“राजमाता, राजमहिपि आदि सब नाम ख्तियों के छिए सुलुूम 
हैं; पर बुद्धमाता नाम परम-दुर्लभ है। परिब्राजिका--भिक्षुणी बनने 
का अधिकार देने के लिए मेंने तुमसे बार-बार कहा था, इसलिए 
यदि अुकसे कोई अपराध हुआ हो तो है सुरश्रेक्ठ मुझे क्षमा करना । 

“तुम्हारी आज्षा से मेंने मिक्षुणियों के ऊपर शासन किया है। 
इस कार्य में किसी प्रकार की चुटि रह गई हो तो उसके लिए भी है 
क्षमा-पिया ( क्षमा के आधार ) मुझे क्षमा करता | 

“तुम्त जब छोटे-से थे तब तुम्हें देखकर ओर तुम्हारी नोनढी 
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बोली सुनकर आँख-कान को जितनी तृप्ति नहीं हुई थी उतनी तप्ति 
तुम्हारे दिये धर्म-रस का पान करने से हुई है ।” 
हर #्‌ र्‌ 2९ 

प्री गाथा में महाप्रज्ञावती कहती हैं :--“बुद्धबीर । में तुम्हें 
नमस्कार करती हूँ तुम ही स्वंसता हो, सबसे श्रेष्ठ हो, मेर जेसी 
कितनी ही स्त्रियों की दुखरूपी ज्वाला तुमने शास्त की है । दुःख का 
निदान अब मुझे मातम होगया है । समस्त दुःख का मूछ कारण जो 
तृष्णा है बह अब मुममें नहीं रही। क्योंकि तुम्हारे दिये हुए ज्ञान 
के द्वारा मेने धर्म के श्रेष्ठ आठ अंगों को प्राप्त किया है । पूर्वजन्मों में 
भें माता, पुत्र, पिता ओर भाई के रूप में घर-घर भटकी हैँ; परन्तु 
अब मंने भगवान को ढूँढ लिया है। यह मेरा अन्तिम जन्म है। 
संसार की मेरी गाँठ अब ख़ुछ गई है, इस भिल्लुणी को अब फिर से 
पैंदा होना था मरना नहीं है। देखो | हृढ़ पराक्रम-पूर्वक सब साधु- 
मार्ग में विचरण कर रहे हैं | जीवन में साधुता प्राप्त करना ही बुद्धि 
को सर्वश्रेष्ठ बन्द॒ना है। 

“हे गौतम । मेरी बहन माया मे छोकहित के ढिए ही तुम्हें पैदा 
किया था। दुःख, बृद्धावस्था, व्याधि, मृत्यु ओर शोक के रुदन को 
तुमसे हरण कर लिया है।” 


११ 


बुद्ध-पत्नी 





यशोधरा (गोपा) 


१० बह बुद्धदेव की यशःकीर्ति तो दिगदिगन्त है, उनके सर्वेत्याग 
की बात सब जानते हैं, परन्तु उनकी पत्नी यशोधरा का 
भूक त्याग भी उनके उस सर्वत्याग से किसी दर्ज कप्त नहीं हे। 
रामायण की उर्मिढा हमारे सामने आत्म-त्याग का एक बहुत उँन्‍चा 
आदर्श उपस्थित करती है, जिससे पति लक्ष्मण के निर्दिष्ट आतृ-सेवा के 
मार्ग में बाधक न बनने के लिए चोदह वर्ष के भारी पति-वियोग को 
बिना किसी ननु-नच के शाल्तिपूर्वक स्वीकार किया; परन्तु यशोधरा 
का मृक त्याग तो इससे भी ज्यादा ज़बरदस्त ओर सहाजुभूति का 
प्रेरक है, जिसके सामने पति-वियोग की न केवल कोई निश्चित अवधि 
ही नहीं थी बल्कि जिसका पति संसार से नाता तोड़ते बक्तू बसको 
सूचना देकर भी नहीं गया था। यही नहीं, दीर्घकाछ के वाद जब 
बीतरागी भगवान--नहीं-नहीं, यशोघरा के पति गोौतम--बुद्ध-रूप में 
उसके सामने आये, तो डनके बाद अपने सबसे बढ़े आधार अपमे 
प्यारे पुत्र राहुल का भी दान करके महीयसी यज्योघरा ने अपने ऐसे 
महात्याग का परिचय दिया जिसकी मिसार मिलना मुश्किल है। 


१6 यक्योधरा (गोपा) 


यशोघरा के बारे में विस्तार से जानने से पहले हमें उनके पति 
बुद्धदेव के बारे सें कुछ ज्ञान लेना आवश्यक है। कपिल्यस्तु के 
शाक्यबंशों महाराज शुद्धोदन के पृत्र-रप में भगवान्‌ बुद्धदेध का 
अवतार हुआ था। उनकी जननी मायादेवी उन्हें जन्म देकर ही 
मानों ऋतक्ृत्य होकर मुक्ति पा गई । शुद्धोदन की दूसरी रानी और 
मायादेवी की छोटी बहन नन्‍्द-जननी महाप्रजावती गोतमी ने उनका 
पाछ्न-पोषण किया। इसीलिए उन्हें गोतम भी कहते हैं, हालांकि 
उनका नाम बस्तुतः सिद्धार्थ रकखा गया था । घुद्ध नाम उनके सिद्धि- 
छाभ का थोतक है ओर सुगत, तथागत, अमिताभ आदि ओर भी 
अनेक नामों से आज वह पुकारे जाते हैं | 

सिद्धार्थ में घाल्यकाछ से ही वीतराग के छक्षण प्रकट होने छरगे 
थे । जम्मोपरान्त एक सिद्ध पुरुष ने उस देखकर कहा था कि यह 
बाढूक किसी समय संन्यास घारणकर प्रसिद्ध महात्मा बनेगा | 
शुद्धोदून बहुत समय से अपुत्र था; बड़ी आशा-प्रतीक्षा के बाद बृद्धा- 
वस्था में जाकर कहीं यह पुत्र हुआ था; अतः इस बात ने उसे बड़ी 
चिन्ता में डाल दिया। पुत्र को वंराग्य से दूर रखने के लिए आंज़िर 
उसने एक तरकीब सोची | पुत्र जेसे-जसे बड़ा होने छगा; तरह-तरह 
के भोग-बिछास के सामान उसके छिए जुटाये जाने छगे। किसी 
शग-रंग ओर आमोद-प्रमोद की कमी न थी। पिता का प्रबच्ध था 
कि जो कुछ स्वस्थ, शोभन और सजीब हो उसी पर पुत्र की दृष्टि 
पड़े । परन्तु बुद्धदेव तो बचपन से ही भावुक ओर विचार शी 
श्रे, इसलिए उन्‍हें वह सब भोगविछास नहीं रुचा | उस आमोद-प्रमोद 
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दूर हटकर, एकाल्त चिल्तन में ही वह अपना बहुत-कुछ समय 
तै 

राग-रंग ओर उत्सब-समारोह तो होते ही रहते थे। एक बार, 
एक उत्सव में, भिन्न-भिन्न राजकुमारियों को आमन्त्रित करके राज- 
कुमार सिद्धार्थ के द्वा्थों उन्हें बहुमूल्य उपहार देने की व्यवस्था की गई ! 
अनेक राजकुमारियाँ इस उत्सव में भाग लेन आई ओर राजकुमार 
के हार्थां उपहार छे-लेक्र चछी गई। कलिदेश के राजा दण्डपाणि की 
राजकन्या गोपा भी उत्सव में भाई, परन्तु उसकी बारी आई तबतक 
उपहार की चीज़ें समाप्त हो चुकी थीं। इसलिए भोरों की तरह तुरन्त 
ही उपहार लेकर वह बिदा न हो सकी । फलतः सिद्धार्थ की उसपर 
नज़र पड़ी। सिद्धार्थ ओर गोपाकी चार आँखें हुईं। दोनों ही की आँखें 
एक-दूसरे पर ठहर गई, ओर थोड़ी देर तक दोनों ही भूतिबत्‌ एक- 
दूसरे को देखते रहे | कुछ देर बाद सहसा गोपा चोंकी, शर्म के मारे 
उसकी आंखें नीची हो गई ओर छल्लावनत होकर उसने कह्या---“ कुमार । 
में भी निमंत्रित होकर आई हूँ, क्या मुझे उपहार नहीं मिलेगा ९” 

“क्यों नहीं ९ तुम्हारा अपमान करने के लिए तुम्हें थोड़े ही घुछाया 
गया है ।” गोतम ने कहा--“छो, छुबर्ण से परिपूर्ण यह अशोक-पात्र 
तुम्हें उपहार में देता हूँ; और इसके साथ-साथ अपनी अंगुछी की 
अँमगूटी भी ।” 

यह कहकर राजकुमार अपनी अंगुछी से अँगूठी निकालने लगा, 
परन्तु गोपा ने उसे रोककर कहा--“न, आपका अलंकार मुझे नहीं 
चाहिए । यह उपहार ही मेरे छिए काफ़ी है।”. 


जा? पा | 
री श्र 


१६५ यशोधरा (गोपा) 


उपहार लेकर गोपा धीरे-धीरे बहाँ से चढी गई, परन्तु अपनी 
छाप बह गोतम पर छोड़ गई । गोपा का रूप देखकर और बातचीत 
से उसकी चतुराई का परिचय पाकर बह उस पर मुग्ध हो गया; उधर 
गोपा भी मन-ही-मन उसके प्रति आत्म-समर्गण कर अपने घर गई । 

महाराज शुद्धोदू्न को जब राजकुमार के गोपा पर आकर्षित होने 
का पता छगा, तो उन्होंने महाराज दण्डपाणि के पास सिद्धार्थ-गोपा 
के विवाह की मेगनी भजी; परन्तु राजकुमार सिद्धार्थ क्षत्रियोचित 
शौर्य, पराक्रम आदि गुणों की अपेक्षा अपनी विचार शीछता और 
तत्व-चिन्लन के लिए ही विश प्रसिद्ध थ, इसलिए ऐसे राजकुपार 
को अपनी छड़की देने में महाराज दृण्डपाणि को संकोच हुआ । 
सिद्धार्थ ने जब यह बात सुनी तो नरह-तरह के व्यायाम, खेल, 
हथियार चलाने आदि क्षत्रियोचित गुणों में उच्च शिक्षा प्रापकर अपनी 
दक्षता भलीसांति साबित कर दी । तव महाराज दण्डपाणि मे सहर्ष 
गोपा के साथ उनका विवाह कर दिया। 

अपने इच्छानुकूछ पति पाकर गोपा छाया की भाँति पति की 
अनुगामिनी बन गई । सुख-दुःख में वह सदा पति के साथ ही रहती। 
इस प्रकार दस बर्ष तक बड़े सुख में दोनों ने अपना सांसारिक जीवन- 
यापन किया। गोषा जैसी सुशील पत्नी का प्रेम प्राप्तकर गोतम की 
सारी चिल्तायें दूर होगई। दोनों ही आनन्द में विभोर हो अपने 
दिन बिताने छगे | 

एक दिन गोतम सो रहा था; रात पूरी होने ही को थी, चन्द्रमा 
पश्चिम की ओर अस्त हो रहा था, पूर्व दिशा सूर्य की नवराशियों से 
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लहर 


अरुणित होनेवाछी थी, इतने में एक मर्मभेदी संगीत सुनाई दिया। 
कोई गबेया एक गीत गा रहा था, जिसका आशय था---इस संसार में 
अमर कोई नहीं है; मृत्यु सबके साथ छगी हुई है | इस मर्मभेदी 
संगीत को सुनते ही गोतम को निड्ा भंग हो गई ओर बह गहरे विचार 
में पड़ गया । अब तो इसी दिशा में--संसार की अनित्यता की ओर-- 
उसको विचार-प्रवाह हो गया। यहाँ तक कि शिकार को जाते हुए भी 
यह विचार उठता कि 'स्वच्छन्द फिरमेवाले इस निर्दोष पशु को मारने 
का मुझ क्या हक़ है ९ यह सोच मारने के लिए चढ़ाया हुआ धनुप 
वापस खींचकर घर छोट आता। कितने ही किसान अपने स्वार्थ से 
प्रेरित हो बेछों को मारते, या उनसे इतना अधिक काम छेते कि जिससे 
उन बेचारों की कमर प्र घाव पड़ जाते। यह देख गोतम को बड़ी 
दया आती । एक दिन सारथी के साथ रथ में जाते समय, एक बृद्ध को 
उसने देखा । इस पर उसे जिज्ञासा हुई कि मनुष्य बुड्ा क्यों होता है, 
वृद्धावस्था में क्या दुख दे; परवशता कितनी बढ़ जाती है ९ यह सब 
सारथी से पूछकर यह भी उसने जान लिया कि मेरा सुन्दर ओर 
सबल शरीर भी एक दिन इसी प्रकार जीर्ण होगा । इसके बाद एक 
आदमी की लाश ले जाते हुए छोगों को उसने देखा | उस पर से उसे 
भनुष्य-शरीर की नश्वरता ओर छ्षणभंगुरता का ज्ञान हुआ | फिर एक 
बार एक रोगी को रोग से तड़पते हुए देखा । उसके बारे में पूछ-ताछ 
करने से मालम पड़ा कि कुछ ही समय पूर्व बह बिलकुछ ठीक था, पर 
अब इसे रोग छग गया है, उससे यह पीड़ित हे; ओर तब उसने जात 
लिया कि रोग भी शरीर का एक पर्म है | 


६६७ यशोधरा (गोषा) 


ज्यों-ज्यों गोतम ऐसे हृश्य देखता गया, उसके छिए आराम से 
सोना दूभर हो गया। गहरे बिचारों में उसका मन डाबांडोछ होने 
छगा। एक दिन घूमने जाते हुए एक संन्‍्यासी दृष्टिगोचर हुआ। 
गोतम उससे मिछा ओर उसका क्या उद्देश है, किस कारण से उसने 
संन्‍्यास-ब्रत लिया है, आदि बातें माठ्म करके मन-ही-मन उसने कुछ 
निः्धय किया । 

विवाह के दत्त बषे बाद गोषा गर्भवती हुई। गोतम के पिता महा- 
शान शुद्धोदन ने सोचा, प्रेम की इस दृढ़ शंखला से सिद्धार्थ संसार से 
बँध्ष जआयगा ओर तस्वज्ञान की बारें सोचनी छोड़ देगा । परन्तु 
मनुष्य का सोचा कब पूरा हुआ है ९ 

गर्भावस्‍था में एक रात कुछ स्वप्त देखकर गोपा चौक पड़ी । 
भयभीत होकर उसने स्वामी को जगाया । गोतम मे जागकर उसे 
बहुतेरा आश्वासन दिया, परन्तु उसकी घबराहट शान्‍्त न हुईं। कुछ 
देर बाद जब किसी प्रकार उसकी घबराहट कुछ कम हुई तव उससे 
अपने स्व॒ातों का हा कहा | उसने कहा--“पहला स्वप्त तो मुझे यह 
दीखा कि एक सफ़ेद साँड़ है जिसके सींग फैले हुए हैं ओर मस्तक में 
चमकती हुई एक मणि है । भूमता हुआ बह नगर के दरवाज़े की ओर 
जा रहा था। किसीके रोके वह शकता नहीं था । इतमे में इत्द-मंदिर 
से यह ध्वनि सुनाई दी, कि तुम थदि इसे नहीं रोकोगे तो नगर की 
कीर्ति चली जायगी ! परन्तु इतने पर भी कोई उसे रोक नहीं सका | 
तब रोती हुई में उस साँड़ के गछे से लिपट गई और उसे रोकने 
छगी। छोगों से मेंने नगर के द्वार बन्द कर देने के किए कहा । परस्तु 


भारत के स्त्री-रत्व १६ 


सांड़ तो न रुका सो नहीं ही रुका। मेरे हाथ से वह बहुत आसानी 
से निकल गया ओर दरवाज़े के किवाड़ तोड़ द्वारपालों को पेरों से 
रॉदता हुआ चला गया। 

“दूसरा स्वप्न मेने यह देखा कि चार दिव्य पुरुषों ने, जो सुमेरु 
पर्वत पर रहनेवाले दिकपाल जेसे मालूम पड़ते थे, असंख्य गणों के 
साथ आकाश से तेज्ञी के साथ आकर नगर में प्रवेश किया । उनके 
साथ इन्द्रपुरी के प्रवेश-द्वार का सुनहरी रण्डा टूट कर नीचे गिरा ओर 
उस स्थान पर एक तेजस्वी पताका प्रकट हुई। इस पताका में रुपहरी 
डोर से सिले हुए माणक गूंथे हुए थे, जिनकी किरणों से अपूर्व ओर 
अर्थपूर्ण शब्द बने, जिनको देखकर सब जीवित प्राणी हर्ष से जत्फुछ हो 
गये । सूर्याद्रय के साथ पूर्वी हवा चलने से वह पताका छहराने छगी, 
जिससे सबको वे शब्द स्पष्ट हो गये ओर अद्भुत पृष्पों की ब्वष्टि हुई । 

“इसके उपराब्त, स्वामी | मुझे एक स्वप्न ओर भी भयानक 
दीखा | में आपके पाएव॑ में आने लगी तो आप नहीं थ; आपका खाली 
तकिया ओर मरा ही वहाँ थे। यह देख स्वप्त में ही में उठ खड़ी 
हुई--ओर मेरी छाती के नीचे दबी हुई आपकी माछा सर्प बन गई। 
'पैसें के बिल्ुण निकछ पड़े, हाथ के सुबर्ण-कंकण टूटकर गिर गये, केश 
में गुथे हुए जुड़ी के फूछ रजकण हो गये ओर मेरी विछास-शय्या 
मानों ज़मीन में घँस गई । इसके बाद दूर, बहुत दूर, उसी पहले के 
'सफ़ेद साँड की आवाज़ सुनाई दी ओर वही ज़्री का ऋण्डा फ़राया। 
आन पहुँचा है वह वक्त! की आबाज्ञ दुबारा सुनाई दी, जिसको सुनते 

'ही में चॉककर उठ पढ़ी ।” 


१६६ प्रा (गोषा) 


थह कहकर गोपा चोधार रोने छगी। गोतम ने तरह-तरह से 
डसको आश्वासन दिया ओर कहा--“प्रिये | में अनजान जीवों के 
दुःख से दुःखो होता हूँ, उनके लिए मेरी आत्मा तड़पती है, तो फिर 
ठुम तो मेरी प्रियतमा हो। सारी दुनिया में चक्कर छगाकर आख़िर 
तुम्हारे ऊपर ही तो मेरे सब विचार केन्द्रित होते हैं । जिन तीन बातों 
की में तलाश में हूँ, वे सब मनुष्यों के लिए हैं यह सच है, परन्तु उन 
सबसे अधिक तुम्हारे छिए हैं । 

इस प्रकार पति का आश्रासन पा पतिप्राणा यशोधरा सो गई, 
परन्तु स्वप्न की भीति उसके मन से विरकुछ दृश् न हुई। नींद में भी 
रह-रहकर स्वप्त के विचार उठते ओर “आन पहुँचा है वह वक्त 
“आन पहुँचा है वह वक्त! कहकर बह चिल्ला उठती | 

गोपा को आश्वासन दे सिद्धार्थ ख़ुद भी सो तो गया, पर मन 
में बहू समझ गया कि पत्नी के स्वप्न दे सही । क्योंकि संसार के प्रति 
डसकी आसक्ति सचमुच कम होती जाती थी भोर जगत का उद्धार 
करने की इच्छा प्रयक्त हो रही थी । 

राजकुमार के मन में इस प्रकार क्रान्ति दो रही थी, इसी बीच 
यशोधरा ने एक सुन्दर पुत्र प्रसव किया | वह छोटा ही.था कि सिद्धार्थ 
को कुछ ऐसे अनुभव हुए जिनसे संसार की नश्वरता की बात उसके मन 
पर ओर बैठ गई । एक रात यशोधरा राहुल को छाती से चिफ्काये 
सो रही थी कि सिद्धार्थ को सहसा संसार की नश्वरता के विचारों ने 
घेर छिया ओर उसने गृह-त्याग का निश्चय कर लिया। पुत्र राहुल. 
ओर प्रिय गोषा का स्नेह मोह-झूप में सामसे आया | सिद्धार्थ कई बार 
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ठिठका। एक वार सोते हुए पुत्र का आखिरी स्नेह-चुम्बन करने को भी 
व्याकुछ हुआ, परन्तु उससे यशोधरा के जाग पड़ने का भय था ओर 
तब उसके प्रस्थान में एक बाधा ओर उपस्थित हो सकती थी, इसलिए, 
उसमे अपनेको दृढ़ किया। बढ़ी हृढ़ता के साथ आख़िर उसमे कहा :--- 
“रख अब अपना यह स्वप्त-जाल, 
निष्फल मेरे ऊपर न डाछ। 
में जागरूक हूँ के सम्हाल-- 
निज राज-पाट, धन, धरणि, धाम । 
ओ क्षणभंगुर भव, राम-राम ! ” 
ओर यह कहकर वह उस 'क्षणमंगुर भव! से 'अमरता की खोज में? 
चल दिया, कि-- 
“हे राम, तुम्हारा बंशजात 
सिद्धार्थ, तुम्हारी भांति, तात, 
घर छोड़ चला यह आज रात; 
आशीष उसे दो, लो प्रणाम । 
ओ क्षणभंगुर भव, राम-राम! ” 
वोद्ध धम में इस प्रसंग का बड़ा महत्व है ओर इसे 'महाभिनि- 
'क्रमण” कहा गया है। इसीके वाद सिद्धार्थ वीतरागी भगवान बुद्ध 
के रूप में संसार के समक्ष प्रकट होते हैं, परन्तु गोपा का महत्व भी 
लो मुख्यतः इसके बाद ही प्रकट होता है । 
सुबह होते ही, बात की बात में, सिद्धार्थ के गृह-त्याग की बात 
सर्वत्र फैछ गई। राजमहक और नगरनिवासियों में हाहाकार मच 
गया । गोपा का तो पूछता ही क्या | जैसे ही वह जागी, स्वामी को 


१७९ यशोघरा (गोपा) 


अपने पास न देख उसका माथा ठनका। सिद्धार्थ के हृदय-तल में जो 
गहरी डथल-पुथछ मच रही थी उसका तो उसे पता था ही, अतः उसे 
निर्णय करते देर न छगी. कि राजकुमार यह त्यागकर अमरत्व की 
खोज में वनवासी हुए हैं। यह भी बह जानती थी कि एक-न-एक दिन 
यही होना था, ओर इस बात से भी वह अनझान ने थी कि जगत के 
उद्धार के छिए ही सिद्धार्थ ने ऐसा किया है। फिर भी, मशी-हृदय का 
आवेगा न रूक सका | 
“आली, वही बात हुई, भय जिसका था मुझे,” 
यह कहते हुए अपनी सखी से उससे कहा :-- 
“पसिद्धि-हेनु स्वामी गये, यह गौरव की बात, 
पर चोरी-चोरी गये, यही बड़ा वध्याघात | 
९ हर ( 
मुझको बहुत उत्होंने भागा, 
फ़िर भी क्या पूरा पहचाना ? 
मेने मुख्य उज्चछीको जाना, 
जो वे मन में लाते । 
सख्ति, वें मुझसे कहकर जाते । 
फिर पति-प्राणा श्लवी की भाँति इसने कहा :-- 
“जाय, सिद्धि पावें वे सुख से, 
दुखी न हों इस जन के दुख से, 
उपालम्ध दूं मैं किस मुख से ? -- 
आज अधिक नें भाते । 
सख्रि, वे मुझसे कहकर जाते।* 


भारत के स्त्री-रत्न श्छ्श्‌ 


गये, लौट भी थे आबवेंगे, 
कुछ अपूर्व-अनुपम लावेंगे, 
रोते प्राण उत्हें पावेग, 
पर क्या गाते-गाते ? 
सख्रि, वें मुझसे कहकर जाते ।” 
गोद में बालक था, इसलिए ग्ृह-त्याग तो उसके छिए संभव न 
था; अतः घर में रहते हुए ही बह मानों संस्यासिनी बन गई। 
“अब कढोर हो वद्थादषि ओ कुसुमादपि सुकुमारी ! 
आयेपुत्र दे चुके परीक्षा अब हैं मेरी बारी। 
)र 2८ ३८ 
यदि में पत्तिग्रता तो मुझको कौन भार-भय भारी ? 
आये पुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। 
भर % 
नयन वृथा व्याकुल न हो, नई नहीं यह रीति; 
रखते हो तुम प्रीति, तो धारण करो प्रतीति।” 
यह सोचकर उसने कहा:-- 

“जाओ, मेरे सिर के बारू ! 
आलि, कत्तंरी ला, मेंने क्या पाले काछे व्याल ? 
उलझें यहां न ये आपस में सुरझे वे अत-पाछ, 
डँसे न हाथ ! मुझे एड़ी तक विस्तृत ये विकराल । 
कसे न और मुझे अब आकर हेमहीर, मणिमाल, 
चार चड़ियां ही हाथों में पड़ी रहें चिर-काल । 
मेरी मलिन गूवड़ी में भी है राहुल-सा लाल ! 
क्या है अंजन-अंगराग,जब मिली विभूति विश्ञालर 


१७३ यज्ञोधरा (गोंपा) 


बक्च, सिल्दूर-बिन्दु से मेरा जगा रहे यह भाल, 
वह जलता अंगार जछादे उनका सब जंजाल |” 
पुत्र-विछोह से दुःखी माता-पिता को यह देख ओर भी सल्ताप 
हुआ। ससुर ने बहुत-कुछ समझाया-बुकाया, सास ने बहुतेरा 
चिस्ता-कछाप किया, परन्तु गोपा का मन विचछित नहीं हुआ । उसने 
संन्यासिनी के सादा वेश एवं कठोर ब्त का परित्याग नहीं ही किया | 
सास से उसने कहा:--- 

“म्राताजी | धर्मशीछ होते हुए भी आप मुझे अधर्म की ओर क्यों 
प्रेरित करना चाहली हैं ? जिसका पत्ति सन्‍्यासी हो गया हो उस 
स्री को भत्ता वस्त्राभूषण ओर भोग-बिछास से क्या सरोकार ? 
ख्री का सर्वस्व तो पति ही है, वही उसका सुख, वही उसका भोग- 
विछास, ओर बही उसका बस्त्राभूषण है | स्वामी जब घर-वार छोड़ 
कर संनन्‍्यासी हो गये, तो उनके साथ मेरा सारा सुख भी समाप्त हो 
गया। गृहस्थाश्रम का सुख गया, भोग-विछास गये, वश्धाभूषणों का 
आडम्बर करने का अब कोई काम नहीं रहा। अब तो मातों मेरा 
धर्म ही बदर गया है। 

“मेरे स्वामी जब राजपुत्र थे तब में राजवधू की तरह उनकी 
साथिन ओर सहधर्मिणी थी । आज बह संन्‍्यासी हो गये तो में भी 
संन्‍्यासिनी बनूँगी | पति की अनुगामिनी होना ही स्री का जीवन-त्त 
है। मेंने इस त्रत की अपनाया है तो, माताजी, आप कृपाकर मुझे 
ऐसा करने से न रोके | फिर माँ। जब इस बात को तो आप सहन 
कर ठेती हो कि आपका एकमात्र पुत्र संस्यासी होकर जंगल में 


भारत के स्त्री-रत्व शजछ्े 


कठोर तपस्या कर रहा है; तो बहू को घर में बैंठकर संल्यासिनी-ब्रत 
पाछन करना आपसे क्यों नहीं सहा जाला ९” 
आख़िर सास को चुप हो ज्ञाना पड़ा ओर गोपा पति की 
कल्याण-कामना करती हुई कठोर संयमपूर्ण ओोवन व्यतीत करने छगी 
हाँ यह विश्वास उसने बराबर बनाये गकखाः-- 
“भक्त नहीं जाते कहीं, आते हैं भगवान; 
यशोधरा के अर्थ है अब भी यह अभिमान ) 
मं 4 र( 
उन्हें समपित कर दिये यदि भैनें सब काम, 
वो आवेंगे एक दिल, निश्चय मेरे राम ।” 
वर्षो इसी प्रकार बीस गये । यशोधरा के मन में इसबीचच क्या- 
क्या विचार नहीं आये होंगे, नित्यप्रति ब्रद्धिगत पुत्र राहुछ की 
नानाविध जिज्ञासाओं ने रह-रह कर उसके मन में कितनी हिल्होरे 
मारी होंगी, परन्तु वह अपने निश्चय ओर विश्वास से विचलित 
नहीं हुई । निराशाओं के अनेक भझोके आये। महाराज शुद्धोदन ने 
पुत्र की बहुतेरी खोज कराई, फिर भी कोई पता नहीं छाग। छेकिम 
इतने पर भी यशोधरा का यह विश्वास नहीं डिया, कि-- 
“भक्‍षत नहीं जाते कहीं, आते हैं भगवान; 
तो, आवेंगे एक दिन, निश्चय मेरे राम ।” 
गोतम ने छः वर्ष तक राजगृह के निकट्वर्ती वन में ओर फिर 
गया के गम्भीर अरण्य में तपस्या को | आख़िर गया के निकटबर्ती 
एक बट वृक्ष की छायातले ध्यान करते हुए उसे अन्तकज्ञान प्राप्त हुआ । 


१७१ यशोीक्षरा (गोपा ) 


अर्थात्‌ जिस ज्ञान की बद खोज में था वह उसे मिल गया। उसके हृदय 
में सब्चा बोध हुआ, जिससे वह बुद्ध बन गया | इस समय ३५ वर्ष की 
उसकी उम्र थी। बुद्ध होकर अब उसने भि्लु के वेश में सर्वत्र उस ज्ञान 
का प्रचार करता शुरू कर दिया; जो कि छसे वहाँ पर प्राप्त हुआ था। 
इसके कुछ समय बाद अपने धर्म को प्रचार करते हुए बुद्धदेव 
एक दिन कपिछ-बस्तु पहुँचे । विशहिणी यशोधरा बेठी हुई भन-ही-मन 
सोच रही थी कि-- 
“अब भी समय नहीं आया ? 
कबतक करे प्रतीक्षा काया, जिये कहाँ तक जाया ? 
होती है मुझको यह शंका, क्षमा करो है वाथ, 
समय तुम्हारे साथ नहीं क्‍या, तुम्हीं समय के साथ? 
कहां योग सन भाया ? 
अब भी समय नहीं आया ?” 
इतनेमें एक दासी ने आकर ख़बर सुनाई-- 
“मिल गया, मिल गया, मिछ गया सहूता 
उनका अनुसब्धान आज, जिंनके धिता यहां 
खान-पान नीरस था, सोना बुर स्वप्न था, 
रोना ही रहा था हाय ! जीवन मरण था ।” 
लसने बताया--- 
कुछ व्यवसायी यहां आये हैं मगध से । 
वे ही यह वृत्त छाये, छोचनों के ही नहीं, 
श्रंवर्णों के छाभ भी उन्होंते वहां पाये हैं । 
बम रद है 


आरत के स्त्री-रत्त 


वर्षो तक प्रभु ने तपस्या कर अच्त में 
सारे विष्न पार किये »& &€ ४२६ 
4 हर ग्‌ 
अचल समाधि रही बाघधायें बिला गई; 
देवि, वह दिव्य दृष्टि पाकर ही वे उठे, 
जिगमें समस्त लोक और तीनों काछ भी 
दर्षण में जेंसे, उन्हें दीख पड़े, सृष्टि के 
सारे भेद खूछ गये, चेतन का, जड़ का, 
कोई भी प्रकार--व्यवहार नहीं जा सका, 
दुःत् का निदात और उसकी जिकित्सा भी 
ज्ञात हुई । जन्म तथा मृत्यु के रहस्य को 
जानकर देव स्वयं जीवन्मुक्त हो गये । 
और, धर्म चक्र के प्रधर्तन के साथ ही, 
दूसरों को भी वे मृक्ति-मार्ग में लगा रहे ।” 
यशोधरा ने कहा-- 
“यदि यह सत्य हे तो में भी कतक्षृत्य हूं, 
आज सुख से भी निज दुःख मुझे प्यारा है।” 


कपिल वस्तु के सारे नर-नारी इस ख़बर से आनन्द से पुठकित 
हो उठे | उत्सव की तैयारियाँ होने छगीं। महाराज शुद्धोदन का पुशत्र- 


स्नेह भी बाँसों छछछ पड़ा | यशोचरा से उन्होंने कहा-- 


“उससे अथू्व योग पाया है । 
गोपा और गौतम का नाम भी जगत्‌ में 
भौरी और हंकर सा गण्य तथा गेय हो ! 


9७७ स्यीत्रता (भोषा) 


अब क्यों विलछम्ब किया जाय बेटी, शीक्ष तू 
प्रस्तुत हो । यह रहा अगर, समीप ही, 
उसके छिए तो हम जगती के पार भी 
जाने को उपस्थित हैं और उसे पाले को 
जीवन भी देने को समचत हे--सर्वदा ।” 
किस्तु यशोधरा तो वर्षों से इस विश्वास के सहारे ही जी रही 
थी कि-- 
उन्हें समपित कर दिये थदि भेने सब काम, 
तो आंब्रेंग एक दिन विश्वय परे राम 7 
गर् हर श् 
ध्क्त नहीं जाते कहीं, आते है सगवान; 
यशोघरा के अर्थ है जब भी यह अभिमान ए 
आःत उसने वहाँ ज्ञाने से इनकार कर दिया | महाराज शुद्धोद्न आर 
महारानी प्रजावती गौतमी को आश्चर्य हुआ ओर उन्होंने बहुतेरा 
समझाया, परन्तु यशोधरा अपने निश्चय से विचदित नहीं हुई । बसे 
मूर्छा सी आने छगी तव महाराज शुद्धोद्‌न बोले-- 
बेटी, उठ, में भी तुझे छोड़ नहीं जाऊंगा । 
तेरे अश्षु छेकर ही भृव्ति-मुक्ता छोड़गा। 
तेरे अर्थ ही तो मुझे उसकी अपेक्षा है । 
. गोपा बिना गौतम भी ग्राह्य नहीं मुझको ! ” 
इसके बाद महाराज शुद्धोदन ने बुद्धदेव के बुलाने के किए दूत 
जे । परन्तु ओ-जो' उन्‍हें छेने गये, वे सब उनके दशेन ओर उपदेश 
स्वयं संसार-त्यागी हीकर उनके संघ में दीक्षित हो गये । अन्त में 
श्र 


भे 
से 


भारत के स्त्री-रत्त श्ज्टट 


मंत्री-पुत्र को भेजा गया, जो सिद्धार्थ का वाल्य-सखा था। वह भी 
भगवान के संघ में प्रविष्ठ हो गया; परन्तु प्रतिज्ञा कर आया था; 
इसलिए भगवान को कपिलवस्तु चलने का आध्रह करना न भूला । 
भगवान कपिछ्वस्तु में आये। सर्वत्र उनक आगमन का समाचार 
फैछ गया ओर झुण्ड-के-झुण्ड नर-नारी उनके दर्शनों को उ्मढ़ने 
छगे । अपने राजपुत्र को उन्होंने भिश्षु के वेश में रास्ता-चछते भीख 
माँगते ओर अपना धर्मापदेश करते देखा | यशोघरा ने भी यह दृश्य 
देखा । जिस राजकुमार के शरीर पर हज़ारों रप्ल-जवाहुरात जग- 
मगाते थे, जिसकी नित नई पोशार्क सिलती रहती थीं, संख्यातीत 
दास-दासी रात-दिन जिस की सेवा में रत रहते थे, ओर जिसका 
सुन्दर रूप देखकर वह स्वयं मुग्ध हो गई थी, उसीको आज सिर 
मण्डाये गरीब भिखमंगे के रूप में देखकर यशोधरा अपने हृदयावेग 
को न रोक सकी। परन्तु आख़िर वह सोचमे छगी--“झरे ! में रोती 
क्यों हूँ ? क्या मुझे यह नहीं दीखता कि उनके चरण-कमछों से 
नगर जगमगा छठा है, उनके दर्शनों से नगरवासियों के चेहरों पर 
एक दिव्य-प्रकाश हृष्टिगोचर हो रहा है वेश-भूपा हीन होने पर भी 
उनकी मूर्ति अतुछ जोतिर्मय है; उसके सामने राजा के तेज का क्या 
मूल्य ९ आज उन्होंने भोग-बिलास छोड़ दिया है; सुख-ठुःख से वह 
अतीत हैं, राज-वेश ओर भिक्षु-वेश का उनके मन में आज कोई 
भेदभाव नहीं है; राजमहछ के राजभोग और गरीब मिखमंगे की 
झोपड़ी का सूखा साग-पात आज उनके लिए समान हैं। ओह, आज 
वह कितने महान्‌ , कितने उच्च हैं | मुझे तो आज अपने स्वामी के 


९७६ यशोधरा (गोपा) 


महत्व से अपतेको गोरबास्वित ससकता चाहिए, न कि इस प्रकार 
मोहान्ध स्ली की तरह रोना चाहिए ? यदि मुझमें इतना भी महत्व 
न हो तो फिर अपने को ऐसे महापुरुप की ल्ली समझना व्यर्थ है ।” 
इसके बाद निमंत्रित होकर बुद्धदेव राजप्रासाद में आये--परस्तु 
वहाँ भी इस डर से यशोधरा उनके दर्शनों को सम्मुख न गईं, कि कहीं 
इससे उनके स॑नन्‍्यास-श्रत में कोई बाबा न पड़े । आखिर भगवान ही 
उसके निकट गये । उन्होंने कहा :-- 
“मानिनों, मान तजो छो, रही तुम्हारी बाव ! 
दामिनि, आया स्वय॑ द्वार पर यह, वह तन्रभवान्‌ । 
किसकी भिक्षा न लूं कहो में ? मुझको सभी समान, 
अपनाने के योग्य बही तो जो हैं आत्ते-अजान । 
2५ न्‍ ८ 
माता तब दुरवंछ था, तुमको में तब गया निदान, 
किन्तु शुभे, परिणाम भरता ही हुआ, सुधा-संधान । 
यदि मेने निर्देबता की तो, क्षमा करो प्रिय जान, 
मैत्री-करुणा-पूर्ण आज में शुद्धनब॒ुद्ध भगवान ।/ 
यशोधरा के भानो भाग्य खुल गये । युग-युग की उसकी तपस्यायें 
सफल हो गई। हषोछ्कास में उसने कहा-- 
“प्धारों, भव भव के भगवान ! 
रख ली मेरी लछज्जा तुमने, आओ अन्रभ्वान ! 
है ् हि ट 
मेरे स्वृप्त आज ये जांगे, 
अब वे उपाल्म्त क्यों भागे ?' 


पारत के स्त्री-रत्न १८० 


पाकर भी अपना धन आगे, 
भूली-सी में भा । 
पधारो, भव भव के भगवान ! 
ओर यह कहते, हुए अपने पुत्र को उनके आगे कर दिया, कि-- 
“कृत्तकृत्य हुई गोपा, 
पाया यह योग, भोग, अब जा तु, 
आ राहुल, बंढू बेटा, 
पूज्य पिता से परम्परा पा तू ।7 
इस प्रकार इस समय भी इस महीयसी ने भगवान को राहुछ का 
दान देकर अपने महात्याग का परिचय दिया ओर कहा;-- 
“तुम भिक्षुक बस कर आये थे, गोपा क्या देती स्वामी ? 
था अनुरूप एक राहुल ही, रहे सदा यह अनुगामी । 
मेरे दुख में भरा विश्वसुख, क्‍्योंन भरूँ, फिर में हामी । 
बुद्ध शरणं, धर्म शरणं, संघं शरणं गच्छामि ॥ 
इसके कई बर्ष बाद, महाराज शुद्धोदन की श्रृत्यु के समय; 
भगवान्‌ बुद्धदेव एकबार फिर कपिल वस्तु में आये। उस समय 
यशोधरा तथा वहाँ की अन्य कई स्त्रियों ने बुद्धदेव से संन्‍्यास-मरहण 
करने की प्रार्थना की । तब उन्हें दीक्षा देकर बुद्धदेव ने मिक्षणी- 
सम्प्रदाय की स्थापना की, ओर यशोधरा उसकी नेत्री बनी । 
भिल्लुणी-सम्प्रदाय की नेत्री के रूप में अनेक ख्लियों को सेवा और 
परोपकार की ओर प्रेरित करके इसने संसार को बहुत छाम पहुँचाया 
था| संघ में प्रविष्ट हुए बाद आत्मोश्नति पर ही अपना समस्त छ्टय 
रखकर अन्य मिल्लुणियों की अपेक्षा अधिक ध्यानपूर्वक इसने भिक्षुणी- 


१८१ यज्ञोधरा (गोपा) 


संघ के अनुशासन का पाछन किया ओर अहंन-पद ही प्राप्त नहीं किया 
बल्कि अभिज्ञाओं में भी प्रवीणता प्राप्त को । सिश्लुणी-संघ के पदवीदान- 
समारोह में भगवान बुद्ध ने महाभिज्ञा प्राप्त करनेवादी छ्लियों में यशो- 
धरा को अम्स्थान दिया था। यह ध्यान रखने की बात है कि महा- 
भिज्ञा प्राप्त करनेवाले भिक्लु तो हुए हैं, पर ख्ियों में यह सिद्धि प्राप्त 
करनेवाढी अकेठी यशोधरा ही थी। दिव्य शक्ति को अभिज्ना करते हैं। 
भाँति-भाँति के चमत्कार करना, दिव्यनाद सुनना, दूसरों के मन की 
वात जान लेना, पृर्वअन्म का स्मरण होना, दिव्य चल्ठु पाेना और 
विकारों का क्षय होना अभिज्ञा कहछाबा है; ओर महाभिक्षा उससे भी 
ऊँचा दर्जा दे, जिसे प्राप्त करने से असंख्य पूर्व-जन्मों का जान प्राप्त 
होता है । 

इस प्रकार भपने पति के स्थाग में त्यागी, गोश्व में गोरबान्वित, 
धर्म-कर्म में सहकारिणी, पुण्य तेज की महिमा से महिमामय बनकर 
जगत के सर्वश्रेष्ठ मह्यासाधक की सहधमिणी यशोधरा न सिर्फ़ कहने के 
लिए बरन सचमुच अपने पति की सहर्भिणी ओर सहारिणी हो 
गई है। 


के 


| दुःख-विस्मरण का उपाय पानेबाली 





किक हाफ [को 

किला गातनी 
हप्रजापति गोतमी तथा अन्य गोतमियों से भिन्नता प्रदर्शित 
करने के लिए इसे किसा अथवा कृष्ण गोतमी कहा गया है। 
यह नाम पड़ने का एक कारण यह भी है कि यह कृशाड् ( दुबली- 
पतछी ) ओर सुक्ुमार थी । कहते हैं कि पूर्व-अन्म में यह पद्मोत्तर 
बुद्ध के समय एक श्षत्रिय सामन्‍्त के बंश में पैदा हुईं थी । भगवान्‌ को 
एक बार सादे बद्च पहननेवाली संसार त्यागी भिल्लुणियों की अत्यन्त 
प्रशंसा करते हुए सुनकर इसने अपने मन में संकल्प कर लिया था कि 
में भी किसी दिन भिल्लुणी-पद प्राप्त करूँगी । उस जन्म में तो इसकी 
वह अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई, परन्तु गोतम बुद्ध के समय बस्ती के 

एक गरीब घर में इसका जन्म हुआ ! 

गरीब की छड़की होने के कारण, ससुराल में इसकी कोई कदर 
नहीं हुई। सब कोई अनादर की नज़र से देखते थे। आख्विर उसके 
एक पुत्र हुआ, तब इसकी कुछ पूछ हुई; परन्तु गरीब के भाग्य उलते 
ही होते हैं । माता के सुख-सोभाग्य का एकमात्र आधार वह बालक 
पक दिन खेलने गया था, वहाँ उसे साँप ने काट लिया; और बढ़ 





श्पर किसा गौतवमी 


निरदोष हँसमुख बालक मर गया। अब तो वेचारी गोतमी के सुख का 
सूर्य ही अस्त हो गया उसे विश्वास हो गया कि संसार फिर मेरे छिए 
दुःखभय हो गया है। फछतः पुत्र की मृत्यु से उसके शोक का पार 
न रहा। 

शोकाबेग से बह पागछ-सी हो गई ओर मरे हुए पुत्र को गोद में 
लेकर, मृत-संजीवनी-जेसी किसी ओपधि की तलाश में, घर-घर 
फिरने छगी | 

घुद्ध भगवान इस समय अपने शिष्यों के साथ धर्म-प्रचार के 
छिए धृम रहे थे | गोमती ने उन्हें देखा और उल्हें इतर मनुप्यों से 
विशिष्ट मानकर, वह उसके चरणों में गिर पड़ी। रो-रोकर अपना 
दुःख उससे भगवान्‌ से निवेदन किया ओर उससे त्राण पाने के छिए 
वह भगवान्‌ के निहोरे खाने छगी । बुद्ध ने बहुतेरा आश्वासन देना 
चाहा, पर पुत्र-वियोग में बिहल माता पर उसका कोई अस्तर न 
पड़ा । आखिर बुद्ध ने कहा--“अच्छा, कहीं से यदि तू एक घोछा 
राई ले आये तो में तेरे पुत्र को ज़िल्दा कर दूँगा | परन्तु, यह ध्यान 
रहे कि राई ऐसे ही किसी घर से छाई जाय, जहाँ कोई भरा 
तहो।” 

भोछी गोतमी भगवान्‌ के इस आध्यात्मिक रहस्य को न समझ 
सकी ओर घर-घर राई की भीख माँगने गई | उसके हाऊू पर तरस 
खा राई देने को तो अनेक तेयार हुए, परन्तु ऐसा घर कोई 
न मिला कि जहाँ कोई भीन मरा हो | ज्यों ही इस वात को वह 
छेड़ती तो कहीं पिता के मरने की बात झुनाई देती, कहीं माता की, 


भारत के स्वी-रत्व श्ण्छ 


ओर कहीं असमय में ही बहन-साई, बेटा-बेटी अथवा दास-दासी 
की म्त्यु का समाचार मिलता । फछतः सामने आई हुई राई उसे 
छोटानी पड़ती ओर वहाँ से वह दूसरे घर का रास्ता पकड़ंती । 
आख़िर हताश हो वह भगवान के पास गई और कहा--“मे तो 
सवंत्र घूम आई | मुझे तो ऐसा कोई घर नहीं मिछा जहाँ कोई-स- 
कोई मरा न हो | अब आप ही बताइए, भे क्या करूँ ओर वच्या 
नहीं ।” तथ भगवान ने उसे उपदेश दिया ओर बताया कि संसार 
में उसीपर यह दुःख नहीं पढ़ा है। जन्म-मरण तो संसार का नियम 
ही है; ओर जब अकेली उसी पर यह दुःख नहीं पड़ा, तो फिर कोई 
बजद नहीं कि बही क्यों इसके लिए अपने मन की शान्ति खोदे ९ 

घुद्धंदय के इस उपदेशास्त से किसा गोनमी के ज्ञान-चश्ठु खुछ 
गये । उसके हृदय का शोक मिट गया ओर शाल्तिपूर्वक उसने अपने 
पुत्र का अप्नि-संस्कार कर दिया। पद्चातगृहत्यागकर बुद्धदेव की 
शरण चली गई । उनसे धर्मझान प्राप्त करने लगी ओर बाद में थेरी- 
पद प्राप्त करके अन्त में “अहत' पद पर पहुँची । 

धैशी-गाथा में २१३ से २९३ तक के कोक इसके बसाये हुए हैं । 
उनमें कहा गया है-- 

“साधु पुरुष के साथ मित्रता करना हिलकर है; क्योंकि साधुओं 
की संगति से मूर्ख भी पंडित हो जाते हैं। साधुओं के संसर्ग से अ्रज्ञा 
बढ़ती है, ओर पाप एवं दुःख का नाश होता है। दुःख का हेतु क्या है 
ओर दुःख का तिरोभाव कैसे होता है, इसकी शिक्षा प्रापकरनी चाहिए। 
यो के चार सत्य ओर अपष्टाज्ञ-धर्म को प्राप्त करो। 


५१८५६ किसा गौतभी 


“ग्ानवों के सारथि कह गये हैं. कि श्ली का जीवन दुःखमय है । 
सोत का सहवास, ओर गर्भावस्‍था आदि के कारण ख्लरी-जीवन अत्यल्त 
दुःखमय है। इसी दुःख में कितनी स्रियाँ गले में फाँसी छगाकर मर 
जाती हैं। कोई ज़हर खा लेती हैं। फकिसी-किसी के गर्भ का बालक भी 
माता के साथ ही छत्यु को प्राप्त होता है ।” 

इसके बाद संक्षेप में अपनी आप-बीसी सुनांकर कहा है-- 
कुल-हीन ओर पति-हीन बनी हुई मेने आख़िर अग्रत-पद प्राप्त किया 
है। आया के अष्ठांग धर्म का चित्तन करने से, धर्म के इस स्वच्छ 
आदर्श के कारण, आद्िर मुझे निर्वाण-पढ प्राप्त हुआ दे। भेरे हृदय 
पर दुःख-रूपी पत्थर का जो बोझ था वह हकका हो गया है। सेरी 
करनी सफछ हुई है। ओर मुक्त चित्त होकर भने आज यह गाधा 
गाई है।” 

किसा गोतमी आज किस दुनिया में है, यह तो भगवान ज्ञान; 
परन्तु इसके हारा संसार की अनित्यता का जो रूप हमारे सापसे 
उपस्थित हुआ है, उससे आज भी हम शिक्षा छे सकते हैं | इस ह्ष्टान्त 
द्वारा भगवान्‌ बुद्ध ने हमें बताया है कि कोई भी दुःख अकेले किसी 
एक ही पर नहीं पड़ता; ओर जब सभी पर एक-न-एक दिन बह 
दुःख पड़ता है तो फिर हमीं क्यों उससे दुःखी हों १ इस रहस्य को 
हम हृदयंगम करके तो संसार में विभिन्न हु।खों से जो हम दुःखी 
रहते हैं, उससे वहुत-कुछ मुक्ति मिछ्ठ सकती है । 





हक 


बुद्ध को आशीवोद देनेवाली 





सुजाता 


अुतेला प्रदेश में सेनानी साम का एक जमींदार था। वह 
ज्विस्त गाँव में रहता था, उसके नाम पर, उस गाँव का ही 
ताम सेनानी पड़ गया था। सुज्ाता उसकी प्रिय ओर रूपबती कन्या 
थी। सौन्दर्य ओर सदगुणों का उसमें अपूर्व सम्मिश्रण था। सोन्‍्दर्य 
में दृर-दूर तक वह अपना सानी नहीं रखती थी, फिर भी ज्सने 
कभी इसका अभिमान नहीं किया | विनय उसमें कूठ-कृूट कर भरा 
था। जहाँ सोन्दर्य से उसका शरीर दीप्विमान्‌ था, वहाँ अपनी मधुर 
आर विनय-युक्त वाणी से भी वह सबको उत्फुछ करती थी। निर्दोष 
हास्य ओर उन्ह्यछ हृदय की निर्म शान्ति सदा उसके चेहरे पर 
मलछकती थी । जो उसे देखता, उस समय के लिए तो अपनी 
चिन्ताओं को भूल ही जाता था। 
जिस समय की यह वाद है उस समय गायें मनुप्य की समंद्धि 
का मुख्य चिन्ह समझी जाती थीं। गो-घन उस समय का मुख्य 
घन था। सेनानी के यहाँ भी बहुत-सी गायें थीं | सुजाता को उनसे 
बड़ा स्नेह था, ओर उनकी सार-सम्हारू भी वह खूब करती थी। 


श्ण्७ पुजाता' 


गाँव के निकृट एक बट-बृक्ष था जिसमें बनदेवता के रहने की मान्यता 
प्रचलित थी । सुजाता की भी उसमें बड़ी श्रद्धा थी ओर उसने यह 
मानता की थी कि मुझे उपयुक्त वर मिलेगा तो पहला पुत्र होने पर 
में बन-देवता को दूध की खीर का नैवेद्य बढ़ाकर बड़ी भक्ति के साथ 
उनकी पूजा करूँगी । 

काछान्‍्तर में सुज्ञाता की मनोकामना पूर्ण हुई । बयः प्राप्त होने 
पर, उच्च कुछ के एक सदाचारी ओर शुणवान पुरुष से इसका विवाह 
हुआ | जसी सुजाता की अपने पति पर पूर्व अद्धा थी, बसा ही 
उसका पति भी उससे अत्यन्त प्रम करता था। दोनों का जीवन 
सुखी था ओर दोनों ही सब्तुष्ट श्र । कमी थी तो सिर्फ़ यह कि पति- 
पत्नी के प्रेम को पवित्र श्ृंखछा से हृढ़ करनेबाला पुत्र अभी उन्हें 
प्राप्त नहीं हुआ था। पर इसके छिए भी उन्हें निराश म होना पड़ा | 
कुछसमय तक सुखी दाम्पत्य-जीवन व्यतीत करने के बाद, सुजाता ने 
एक सुन्दर ओर तेजस्वी पुत्र प्रसव क्रिया। अब तो पति-पत्नी के 
आनन्द की सीमा न रही। लेकिन, इस परमानन्द के बीच भी, 
सुजाता का ऋतक्ञ-हृदय अपने वन-देवता को न भूछा | ओर 
मनोरध-सिद्धि हो जाने पर उसने पूरी उमंग के साथ घन-देवता के 
नैवेश-पूजन आदि की तैयारी की। 

बेशाखी पूर्णिमा के दिन, बड़े सबेरे से वह बन-देवता की पूजा की 
तैयारी में छगी | अपने पिता के घर जाकर, उसमे गायों को सम्हांला 
उसने ऐसा नियम बना रक्खा था कि एक हज़ार गायों को दुकर 
उनका दूध पाँचसो गायों को पिछाती, उन पाँचसो को दुहकर ढाई 
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सो को पिछाती, इसी प्रकार करते-करते कुछ आठ गायों का दृध 
दुद्या जाता । इसी दूध की स्वादिष्ट खीर उसने अपने बन-देवता के 
लिए बनाई । 

वह स्वयं तो खीर बनाने में छगी, भोर अपनी दासी पन्ना को 
भेजा कि वन-देवता के निवास-स्थान को भलीभाँति भाड़ बुद्दार 
कर साफ़ कर आये । गोतम बुद्ध को तपस्या आरम्भ किये कोई 
छः वर्ष हो चुके थे ओर संयोगवश इस समय वह उसी बट-ब्ृक्ष॒ के 
नीचे ध्यानस्थ थे, जिसमें कि सुज्ञता के वन-देवता का निवास था । 
तपस्या ओर परिमित आहार ने उनके चेहरे को ऐसा तेजोमय कर 
रक्‍्खा था कि पन्ना उनको देखकर सहम गई । उसकी आँखें चोधिया 
गई ओर उसे ऐसा प्रतीत हुआ; मानों स्वयं बन-देवता अपने साक्षात्‌ 
झप में प्रकट हुए हैं। अनः वह दोड़ी हुई आई ओर सुजाता से 
कहा--“वहन | जल्दी करो । तुम पर अनुग्रह करने के छिए, साक्षात्‌ 
वन-देवता बढ-बक्ष के नीचे आकर वैठे हुए हैं।” 

पन्ना की बात सुनकर सुजाता का उत्साह और बढ़ गया | जरदी- 
जल्दी पूजन और नैवेद की समस्त सामग्री जुटाई। पूजा का सामान 
पन्ना को दिया और स्वर्ण-पात्र में खीर लेकर स्वयं अपने सिरपर 
रक्‍्खी । इस प्रकार श्रद्धा ओर उत्साह के साथ सुजाता बनदेवता की 
पूजा को चली । पन्ना तो पहले ही बुद्ध को बन-देवता समझ चुकी थी, 
उनकी गम्भीर मुख-समुद्रा देखकर सुजञाता को भी पूर्ण विश्वास हो गया 
कि यही वन-देवता हैं। अतः बड़ी भक्ति के साथ उसने उनके सम्मुख 
खीर का पात्र रकखा ओर चन्दनादि से उनकी पूजा करके उनकी 
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प्रदक्षिणा की । इसके बाद एक ओर खड़ी होगई। ओर पत्ना तो 
हर्पातिरिक से इतनी ओतप्रोत्त हुई कि ज्ोर-ज्ञोर से स्थुति-ब्दना 
ऋरती हुईं उनके आगे छोट-पोट हो गई । 

इस गड़बड़ से बुद्ध का ध्यान टूटा ओर उन्होंने जँखें खोढीं । 
तब सुजाता ने कहा -- 

“महापुरुष | हम वन-देवता की पृज्ञा के छिए यहाँ आई थीं; 
ओर यह समझकर कि आप ही वह बन-देवता हैं, यह खीर आपके 
अर्पण की है। मेरी प्रार्थना स्वीकार कर आप इसे ग्रहण करने की 
कृपा करें | आप-जेसे सांधु-पुरुष इस प्रहण करेंगे तो मेरे देवता मुकपर 
अत्यंत प्रसन्न होंगे, इसमें सम्देह नहीं ।” 

सुजाता का आग्रह ओर श्रद्धा देखकर भगवान ने उसका नंबंध 
स्वीकार किया। उसे खाकर, उपवास ओर तपस्या से भाई हुई 
उसकी थकान कम हुई; ओर नवजीवन का संचार हुआ । 

सुज्ञाता को इससे बड़ी प्रसन्नता हुई ओर उसने अपना सब हाछ 
कहकर बुद्ध से अपने पुत्र के छिए आशोर्वाद माँगा । बुद्ध ने अपना 
सव हाछ बताकर सुजाता से पूछा--“तुम्हारी दिनचर्या क्‍या है ओर 
तुम्हारी समझ में धर्म का सच्चा रहस्य कया है ९” इसपर सुजाता 
ने कहा-- 

“भगवान ! में तो एक यही बात जानती हूँ कि अच्छे कामों का 
सदा अच्छा परिणाम होता है ओर बुरे कामों का घुरा। वैर से 
बैर पैदा होता है; स्नेह से मैंत्री होती है ओर धीरज एवं सहिष्णुता 
से शान्ति मिलती है। अत्तः जो मार्ग पवित्र प्रतीत होता है में तो 
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उसीपर चलती हूँ, विनम्रता के साथ सदा सतत-धर्म का पालन करती 
हूँ, ओर हृदय में यह अटूट श्रद्धा रखती हूँ कि मेरा भविष्य सुखमय 
होगा ।” 

सुजञाता का यह जवाब सुनकर बुद्ध बहुत प्रसन्न हुए भोर उच्होंने 
उसके नवेद्य एवं बोध की प्रशंसा करते हुए कहा--“बहन |! में ऐसे 
ज्ञान की तलाश में निकला हूँ जिससे समस्त संसार का शोक मिथ 
सके। में चाहता हूँ कि जेसे तुन्हारी मनोरथ-सिद्धि हुई हैं ऐसे ही 
मेरी भी मनोकामना सिद्ध हो जाय | अतः जिसे तुमने ईश्वर समझ 
कर पूजा है, वही में तुमले विश्व-कश्याण के छिए सिद्धिप्राप्ति का 
आशीर्वाद माँगता हूँ ।” 

इस प्रकार धर्म के विकास तथा अपनी सिद्धि के लिए बुद्ध ने 
सुज्ञाता से आशीर्वाद माँगा ओर सुजाता ने तथास्तु! कहकर 
आशीर्वाद दिया। तब बुद्ध ने वाढठक को आशीर्वाद दिया ओर 
सुजाता को भक्तियूर्वक प्रणाम करके विदा किया | इसके बाद ही 
उन्‍हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई ओर उसे प्राप्त करके बह बुद्ध बने । 

बुद्ध ने जिसके आशीर्वाद की इच्छा की उस खली का जीवन 
कितना उच्च ओर निर्मछ होगा; यह समझना कोई वहुत बड़ी बात 
नहीं है | इसी किए बोद्ध-साहित्य में सुजाता के इस कथानक का 
बहुत महत्व है और पवित्रता ओर कोमछता के एक विशेष भाव के 
साथ, हम सुजाता का स्मरण करते हैं। सचमुच ऐसी देवी धन्य है 
ओर हम सब के आदर के पात्र हैं। 





शक 
समाज-सेविका 





सुत्रया 


माज-संबिका सुप्रिया अनाथपिए्डद नामक एक प्रसिद्ध धनी 
व्यापारी की लाइ-प्यार में पछी हुई कन्या थी। इसके बारे 
में ऐसा कहा जाता है कि वे माता के उदर से उत्पन्न होते ही, कोतुक 
भरी हृष्टि से अपनी जननी की ओर देखते हुए इस बोद्ध गाथा का 
उच्चारण करने छगी थी।“वोद्ध छोगों को पुप्कछ घन ओर खाने-पीने 
की चीज़े देकर सस्तुए करो। ओर जहाँ-जहाँ पव्रित्र बोद्धस्थान हों 
वहाँ-वहाँ चम्पा के सुगन्धित फूछ चढ़ाओ ।“--यह उस गाथा का 
अर्थ था । 
कुछ वर्ष बाद एक बौद्ध परिब्राजक ( साधु ) इनके घर भिक्षा 
माँगने आया । इस साधु का धर्मापदेश-रूपी बीज सुप्रिया की उपजाऊ 
चित्त-भूमि में पड़ने के साथ ही अंकुरित हो गया ओर कुछ ही समय 
में उसने बढ़कर बढ़े वृक्ष का रूप धारण कर लिया । कहते हैं कि किसी 
अड्भूत शक्ति के प्रभाव से यह अपने पूर्व जन्म का बृतान्त कह सकती 
थी । केवछ सात वर्ष की आयु में मद्मप्रजावत्ी गोतमी के हाथों इसने 
बोद्ध धर्म की दीक्षा छी थी। इसके बाद तत्वज्ञानी के रूप में तो इसकी 
प्रसिद्धि हुईं कि; इसने अपना समस्त बहुमूल्य समय केवलतत्वज्ञान प्राप्त 
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करने भोर बौद्ध धर्म का अध्ययन करने में ही नहीं बिताया प्रत्युल 
प्लेग आदि संक्रामक बीमारियों के रोगियों, अकाल से भूख्रों मरते 
कंगालों ओर गरीबों की सेबा-टहुछ करके यह सब छोगों को अपना 
आभारी बनाती रही ! एक घटना यहाँ दी जाती है, उससे इसकी 
परोपकार एवं सेवा धृत्ति का कुछ परिचय मिलेगा । 

भगवान बुद्धदेव जेतबन के विहार में निवास कर रहे थे | 
धन ओर जन से परिपूर्ण सम्रद्धिशाढी श्रावस्ती के नगरबासी दस 
साल से घोर दुभिश्ष के पंजे में फंसे हुए थे। उन्‍हें अन्न के छाले पड़ रहे 
थे | खेतों में अनाज का नाम नहीं था | तरह-तरह के रोगों के शिकार 
बनकर छोग हड्डियों के पिजर बन गये थे । 

निर्धन, अनाथ, भूखे दु्भिक्ष पीड़ितों का ऋन्‍्दन श्रीमल्सों के राज- 
भवनों में होता हुआ अनन्त आकाश में विछीन हो जाता था। ये 
शीमन्‍त अपनी आंखों उनका दु:ख देखते ओर कानों से उनके करण 
चील्कार सुनते, परन्तु फिर भी उनके दुःख निवारण का कोई उपाय 
उन्होंने नहीं किया | इस विपम दुष्कार के समय में ग्ररीबों की मदद 
करने की जरा भी सहानुभूति इन धनिकों के हृदय में उत्पन्न नहीं हुई । 

आवसश्ती में इस समय घन-कुबेरों की संख्या कम हो, ऐसी बात 
नहीं थी; परन्तु दुर्मिक्ष-पीड़ितों की भर्दद करने में तो इनमें से अधि- 
कांश कंजूसी दी दिखाते थे। उनकी मदद तो दूर, उछटे इन्हें तो रात- 
दिन यही चिन्ता छगी रहती कि कहीं ये छोग हमारे घरों में घुसकर 
हमारी धन-दोलत न छूट लें। इस डर के मारे घन-दोलत ओर बहुमूल्य 
गहने-कपड़ों की सुरक्षा के प्रबन्ध में हो इनका सारा समय ज्यंतीत 


१६३ सुश्रिया 


होता था | मतझब यह कि ये सत्र इस समय भी अपने-अपने छुट्ुम्त 
का ही पोषण करने के विचारों में तल्लीन रहते थे। दूसरों का विचार 
भत्ता कोई क्यों करता ? 

एक दिन सबेरे विहार के दरवाजे के सामने एक निराशय बालक 
मृतप्राय अवस्था में पढ़ा हुआ मिला | बुद्धदव के प्रधान शिष्य आनस्द 
ने जब उसे देखा, तो उसे बढ़ा दुःख हुआ। बालक की जीवन-र्या 
की उसे बढ़ी चिन्ता हुई। यद्दी नहीं चवल्कि भगवान बुद्ध के पास जाकर 
आनन्द ने यह भी कहा--“भगवाव | ऐसे समय अन्न के छिए तड़पते 
हुए मतप्राय होनेवाले मनुष्यों की रक्षा के लिए भिश्षु-संघ को क्या 
करना चाहिए ९” 

आनन्द की बात सुवकर बुद्धदेव थोड़े सोच में पढ़ गये। पश्चात्‌ 
अपनी शास्त मुद्रा को मंगकर आहिस्ता से कह्द--“इस समय तुम्हारा 
क्या कतेव्य है, यह तुम स्वयं ही सोच लो |” 

आनन्द ने फिर विशेष कुछ पूछना ठीक नहीं समझा | बहुत देर 
तक वह एकटक तथागत चुद्ध की ओर देखता रहा; तदपरान्त आकाश 
की ओर देखते छंगा। 

आकाश इस समय सूर्यदेव की प्रघर किरणों से प्रकाशमान्‌ हो 
रहा था | आनरदु स्थविर कुछ देर तक अनिमेष दृष्टि से छदात्त चित्त 
हाकर उसकी ओर निद्ारता रहा। उसकी आँखों में पानी भर आया। 
आर्त्त--पीड़ित-मनुष्यों की रक्षा के छिए उसका हृदय एकदम खंचल 
हो उठा ओर नेन्रों में सहानुभूति की तीत्र ज्योति कलछकने छगी । 

पास बैठे हुए सब भिश्षु बसके मुख की ओर देख रहे थे । 


7 ह-। 
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आजन्दस्वामी ने स्नेहपूर्ण दृष्टि से उनकी आर देखा ओर गशुरुजनों 
को जाज्षा लेकर वहाँ से चछ दिया। 

सायंकाल विहार में आये हुए भक्तों को भगवान्‌ बुद्ध ने प्राणियों 
के दुःख एवं उसके कारण” विषय का उपदेश किया । इसके बाद 
उनके जाने से पहले बातचीत के सिछसिले में आबस्ती के दुभिक्ष 
का विस्व॒त वर्णन करके सबसे इस संकट का निवारण करने का 
आम्रह किया | 

अपने भक्तों को सम्बोधन करके भगवान्‌ तथागत ने कहां--- 
--तुममें से अनेक कुबेर के समान सम्पत्तिशाली हैं । मुझे; विश्वास 
है कि तुममें से कोई एक आदमी भी चाहे तो इस दुर्भिक्ष-संकट को 
मिटा सकता है, ऐसा न भी हो सके तो भी सब मिलकर तो इस 
>»ख को ज़रूर ही मिटा सकते हैं।” 

धनकुबेर रज्लाकर सेठ उठे ओर हाथ जोड़कर बोछे--“भगवान ! 
आवस्ती कोई छोटा-सा नगर तो है नहीं, यह तो महाविशाक्ष भगर है; 
इतने सब आदमियों के छिए अन्न की व्यवस्था करना मेरे बूते का 
लो काम नहीं है ।” 

बुद्धदेच ने सामन्‍्तराज जयसेन को लक्ष्य करके कहा--“रज्ाकर 
सेठ से जो काम नहीं हो सकता बह, मुझे आशा है, आप कर सकेंगे।” 
पर जयसेन ले सतमस्तक होकर कहा--“भगवान्‌ | आपसे कुछ 
छिपा नहीं है। मेरे तो अपने ही घर में आजकल अन्न का अभाव है, 
तब देश भर की अनाज .की कमी में केसे पूरी कर सकता हैं ९ 
महाराज | बँधी मुट्ठी छाख की है ।” 


१६५ सुप्रिया 


ठीक !” बुद्धदेव ने हँसकर कहा | 

इसके बाद एक दूसरे छल॑पति सेठ धर्मपाछ से उम्होंने कहा-- 
“बत्स । में समझना हैँ कि तुम प्रयन्न करे तो संसवतः यह संकट 
मिट सकता है।” पर धर्मपाल ने नम्नता के साथ कहा--“भगवन । 
आपको नो माल्म ही है. कि इस साल काफ़ी अमाज पैंदा न होने से 
यह अकाल पड़ा है। मेरे पास खेतों को तो बहुलायत है, परन्तु उन 
सब में नाज नहीं हुआ | मेरे लिए तो राज्य-कर देना ही भारी हो 
गया है, ऐसी हाछूत में इस विशारू बगर के भूख छोगों को अन्न 
कैसे दे सकता हैं ?” 

“नव”, भगवान ने कहा--“ब्या यहाँ ऐसा कोई नहीं है, जो 
चाहे तो इस भयंकर दुर्भिक्ष से अपने देशवन्थुओं की रक्षा कर सके?” 

किसीने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। 

भगवान्‌ का प्रिय शिप्य छत्लपती अनाथपिण्डद इस समय वहाँ 
मोजूद नहीं था । बुद्धदेव ने एक बार सारी उपस्थित मण्डडी की ओर 
इृष्टिपात किया | ऐसा जान पड़ता था कि उनकी पविन्न आँखें सभा में 
अनाथपिण्डद की ही खोम कर रही थीं, परन्तु वह तो वहाँ था नहीं | 

बुद्धदेव शान्त भाव से अपने आसन पर विराजमान रहे। 
सबकी दृष्टि उन्‍्हींकी ओर छग रही थी। पास बैठे हुए भिल्लु भी 
उत्सुकता के साथ उनके अन्य आदेश को प्रतीक्षा कर रहे थे। 

बुद्धदेव ने ,एक बार फिर से उपस्थितलनों की ओर देखकर 
कुहा--“तब यहाँ ऐसा कोई नहीं, जिसके प्रयत्न से देशवासियों की 
रक्षा हो सके ९? | 


भारत के स्थरी-रत्न १६६ 


“है [”--एक ओर से कोमछ पर हृढ़ आवाज़ आई। उत्कण्ठा 
के साथ सबकी आँखें उसी ओर केन्द्रित होगई ओर बुद्धदेव की 
प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। । 

“भगवन्‌ | में आपकी दीन सेविका--में आपकी आज्ञा शिरोधार्य 
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करने के लिए सदा तेयार हूँ ।” एक तेरह वर्षीय बालिका ने 
धीरे-धीरे भगवाम्‌ के सामने आकर आहिस्सा से कहा--“यह 
अधम सेविका आपके आज्ञा-पान के लिए अपने प्राण तक देने को 
लेयार है ।” 

उपस्थितजन कुछ तो स्तस्मित हो गये ओर कुछ उसकी बात को 
ईँसी में उड़ाने छगे | आनन्द स्वामी ने गंस्भीरता के साथ सबसे शान्‍्त 
रहने की प्रार्थना की । तदुपरान्त उस किशोरी की ओर देखकर धीरे 
स्वर में बुद्धदेव ने कहा --“बटी । तू तो अभी बालक है। तेरे प्रयत्न से 
इस विशाल महानगर के अन्न की अमाव-पूर्ति कैसे होगी ९” 

“होगी ओर अवश्य होगी ।” तेञ्ञोगर्वित स्वर में उस बालिका ने 
कृहा--“भगबान का असुग्रह होगा तो यह बाछिका नगरवासियों को 
दुर्भिक्षपीड़ा से अवश्य झुक्त करेंगी ।” 

कुछ देर तक स्थिर दृष्टि से भगवाव्‌ की ओर देखते रहने के बाद, 
बालिका ने कहा--प्रसु | आपही कहिए कि छोगों के कप्ट-निवारण के 
लिए घनिकों की ओर से कोई प्रयन्न न हो तो क्या इस कारण देश का 
यह कष्ट कमी भी दूर ही न होगा ? ओर कोई दथा-भाव न दरसावे, 
तो क्या माता भी अपने भूखे मरते बालकों पर दया दिखाने में 
संकोच करेगी ९” 


श्६छ मुप्रिया 


बयब्ी ।” भगवान ने कहा, “एक वाल्क का पाछन करने की 
बात नहीं है, यहाँ तो देश की करोड़ों सन्तानें भूखी विछब्रिछा रही 
हैं। एक माता के प्रथक्ष से उन सब बालकों की भूख केस मिट 
सकेगी ९” 

बालिका ने फिर सी पहले के सामत ही हृढ़ता से कहा---“मिट 
सकती है ओर ज़रूर मिटेगी ।” इसके बाद अपने हाथ में का सिक्षा- 
पात्र बताकर बोछी--“सगवन । आपकी कृपा होगी तो मेरा यह 
भिक्षा-पात्र सदा भरा हुआ ही रहेगा। जो धनी आपके आज्ञा- 
पालन से विफ्ुख हो गहे हें उनके भण्डारों में मेरा यह भिक्षा-पांत्र भरने 
की सामग्री का कोई अभाव नहीं है । मे उनके घरा से भिक्षा छेकर 
आऊँगी ओर गरीबों को खिलाऊँगी, इस प्रकार दुर्भिक्ष-पीड़ितों के 
लिए अन्न की अमाव-पूर्ति होगी ।” | 

आनन्‍दस्वामी के हर्ष का ठिकाना न रहा । बहू अपने आसन से 
उठ ओर बालिका को आशीर्वाद देते हुए बोले--“मांतृ-रूप वालिके | 
भगवाय अमिताभ (बुद्ध) तेरी कामना पूर्ण को।” भगवान बुद्ध ने 
भी आशोवांद देकर उसे विदा दी ओर सभा विसजित हुई । 

कहना नहीं होगा कि सुप्रिया ही यह बालिका थी। दु्मिक्ष-पीड़ितों 
के छिए उसमें अपना रात-दिन एक कर दिया और कोई प्रयत्न बाक़ी ' 
न छोड़ा । अपनी तीज बुद्धि से बह इस बात को समझ गई थी कि 
बुद्धदेव के मन में क्‍या बात है। इसीलिए जब कुबेर-जेले धनवानों ने 
बहाने बनाने शुरू किये तो वेभव के बीच जन्मी हुई इस वाढिका मे 
दुःखी-दरिद्रों की सेवा के लिए अपने हाथ में मिक्षा की क्ोी लेली | 


भारत के स्त्री-रत्त शह्टः 


यह सब जानते ही हैं कि ज्ञो अपने भाई-बहनों पर दया दिखाता है, 
उनके दुःख में दुःखी होता है ओर अपने तन-मन-धन से उनकी मदद 
करने का प्रयत्न करता है, उसकी भगवान भी ज़रूर मदद करते हैं। 
यही कारण है कि भगवान्‌ के आशीवांद से सुप्रिया का सिक्षा-पात्र 
कभी रिक्त नहीं हुआ | छोगों ने जब करोड़पति सेठ की इस छड़की 
को दूसरों के लिए भीख मांगते देखा तो उनके कठोर हृदय भी 
पिधछ गये | उनकी मदद से सुप्रिया ने सब दुमिक्ष-पीड़ितों को अन्न- 
की सहायता पहुँचाई | अपने इस असाधरण प्रयत्न के कारण ही बोद्ध 
श्वियों से इतिहास में सुप्रिया 'यावती' के नाम से प्रसिद्ध हो गई है। 
इसके उदाहण से यह स्पष्ट है कि आत्म-व्श्वास एवं ईश्वरी कृपा हो 
तो एक छोटी “अबछा” भी परोपकार के कितने महान कार्य कर 
सकती है। साथ हीं सुप्रिया तथा अन्य अनेक भिक्लुणियों के जीवनों 
से हमें यह भी माल्म पड़ता है कि भारतीय छियाँ अन-सेवा के 
कोर में हमेशा तत्पर रहती थी । 


वारांगना 





बासवंदत्ता 


ट[सवदत्त प्राचीन काल की एक वेश्या थी, जो मथुरा में रहा 
करती थी। इसका सोन्दर्य अपूर्य था, जिससे मोहित 
होकर श्रीमल्तों के अनेक युवा पुत्रों ने अपना सर्वनाश कर छिया था । 
एक दिन भगवान बुद्ध के शिप्य संल्यासी उपगुप्त पर बासबदत्ता 
की नज़र पढ़ी । उपगुप्त ऋ्द्मचारी था। उसका कद छा, शरीर 
हु2-पुष्ठ, मुख कान्तियुक्त ओर विशाल भा ब्रह्मचर्य के पवित्र तेज से 
देदीप्यमान था। बासबदता उपगुप्त पर मुग्ध हो गई ओर प्रेमाकांक्षा 
से प्रेरित होकर उसको अपने यहाँ आने के लिए निमंत्रित किया। 
परन्तु उपशुप्र जितेन्द्रिय संन्यासी था। अतः शास्लिपूर्नक उसने यही 
कृहा--“डउपशुप्र के छिए अभी वासबदता के घर जाने का समय नहीं 
आया है ।” 
जिस वासबदतता के सोन्दर्य की अप्नि में भस्म हो जाने के 
लिए मथुरा. के छपती ओर करोड़पती तेयार थे, उसी बासवदत्ता के 
सौन्दर्य की धपेक्षा--ओर बह भी एक भिखारी के द्वारा । बासवदत्ता 
के आश्चर्य ठिकाना न रहा | बह सोचने ठगी कि संस्यासी के पास 
मुझे देने को धन न होने के कारण शायद बह आने में संकोच करता 


आरत के स्त्री-रत्न घ्०० 


होगा । इसलिए उसने पुनः उपग॒ुप्त को कहलवाया, कि वासवदता तुमसे 
स्वर्ण-मुद्रायें नहीं चाहती; वह तो केवल तुम्हारे प्रेम की भूखी । पर 
संन्यासी ने इंस बार भी धीरज के साथ वही जवाब मिजवा दिया | 

इस बाल को कई महीने बीत गये | इस बीच वासवदता मथुरा के 
एक धनी पुरुष को अपने कृत्रिम प्रेम-जाल में फँसाने का प्रपच्च कर 
रही थी। इतने में ख़बर मिली कि भारत का एक प्रसिद्ध धनी मथुरा 
आया है। अतः घन के छोभ में इसने उसे अपने वश करने का यत्न 
आरस्म किया, और इसके लिए मथुरा-निवासी पूर्बाक्त युवक की 
हत्या करके उपकों के ढेर भ॑ उसे छिपा दिया । युवक के सम्बन्धियों 
ने राज्य में फरियाद की तव पुलिस की मदद से उपलों के ढेर में से 
उसकी छाश निकाली गई। फछतः सरकारी न्यायारुूय में मुक़ददमा 
गया और वहाँ से सिपाहियों को यह राजाज्ञा हुई कि वासवदता के 
हाथ-पैर तथा नाक-कान काटकर उसे स्मशान में डाल आओ | 

राभाज्ञा के अनुसार वासवदता के हाथ-पेर तथा नाक-कांत 
काटकर स्मशान के पास डाछ दिया गया | इन कटे हुए स्थानों से 
लगातार खून को घार बह रही थी, जिससे वासवदतता के कपड़े भी 
तरवतर हो गये । मांस खाने के लिए कोए अछग ही आ-आकर 
उसके शरीर में चौचें मारते थे। एक दयालु दासी वहाँ बैठी हुई 
उन्हें उड़ाने का प्रथज्ष कर रही थी। इतने में सोम्यमूत्ति संब्यासी 
जपशुप्त वहाँ आये । 

संन्यासी को देखते ही घासवदत्ता ने दासी से अपने कटे हुए 
भागों को ढक देने के लिए कहा | उपशुप्त ने करुणापूर्ण स्व॒र में हाछ 


क्रम 


च्र्‌्र बासवदत्ता 


पूछा तो बासबंदत्ता उछ्टी चिढ़ गई ओर कहने छगी--“एक दिन 
मेरा यह शरीर कमल की तरह अपने सौन्दर्य से चारों ओर सबको 
मोहमुग्ध करता था, मणि-मुक्ताओं और बारीक मछमल के बच्चों से 
यह विभूषित था, उसी समय में तुम्हारे प्रेम की भूखी थी आज वो 
अत्याचारी राजा की आज्ञा से मेरा अंग-मंग होगया है, छोहू से 
अगकर मेरे कपड़े ख़राब हो गये हैं; अब तुम किस छिए आये हो ९” 

“बहन ।” संन्‍्यासी ने जवाब दिया, “भोग की इच्छा से में तेरे 
पांस नहीं आया हूँ। शरीर की सुन्दरता तो तेरी गई, परन्तु उससे 
भी कहीं उत्तम सोन्दर्य प्रदान करने लिए में यहाँ आया हैँ । 

“जिस समय तू चारों ओर विषय-भोग के वातावरण से घिरी 
हुई थी उस समय क्षणिक भोग-छालसा तेरे हृदय में प्रबल थी, उस 
समय धर्मायदेश किया जाता तो तेरे मन में कभी स्थान न पाता 
श्षणसंगुर रूप के अभिमान में उस वक्त तू ऐसी फूछी हुई थी, कि 
जगदोद्धारक महात्मा तथागत (बुद्धदेव) का पवित्र उपदेश किया भी 
जाता तो तू उसपर ध्यान न देती । इसीलिए में जान-बृककर उस 
दिन तेरे पास नहीं आया | परन्तु आज स्थिति बदुछ गई है, आज तू 
असह्ाय और अभिमान-रहित है, इसलिए आज में बिना बुलाये ही 
बह उपदेश सुनाने के छिए तेरे पास आया हूँ 

“देख, अस्थायी बाह्य सोच्दर्य ओर भोग-विलास में तद्टीम हो 
जाने का यह कैसा शोचनीय परिणाम हुआ है |! सुन्दर हृष्ट-पुष् 
शरीर का सोन्‍्दर्य तुम्हें श्रम में डालकर सर्वनाश के रास्ते छे गया 
है | परन्तु, वासवदत्ता | याद रख, एक दूसरा सोन्दर्य ऐसा भी है 


भारत के स्न्री-रत्न श्र 


जिसका कभी नाश नहीं होता | भगवान बुद्धदेव का अम्ृतमय उपदेश 
सुनकर तेरे हृदय को ऐसी शान्ति मिलेगी ओर तेरा हृदय ऐसा 
सुन्दर बन जञायगा, कि चिरकालछ के उस शाश्रत सुख के मुक़ाबले में 
इस जगत में इन्द्रियों के भोग-विक्लास से मिलनेवाले क्षणिक सुख का 
कोई भूल्य ही नहीं रहेगा ।? 

इसी तरह की ओर भी कई बातें उन्हें कहीं। बासबदतता का 
व्यग्र-हृदय उपदेश सुनकर शास्त हो गया और आध्यात्मिक आनब्दु 
में विभोर होकर अपनी शारीरिक वेदना का उसे स्मरण ही नहीं रहा। 

जगत में जेसे दुःख की बेदना है उसी प्रकार दूसरी ओर उस 
दुःख से भी कहीं अधिक शान्ति देनेवाढा आध्यात्मिक ज्ञान भी है। 
बुद्धनवर्म के आश्रय द्वारा उसी आध्यात्मिक ज्ञान का प्रहण करके 
अपना समस्त जीवन पापाचार में व्यतीत करनेवाली वारांगना 
वासवद्त्ता भी आख़िर शान्तिपूर्वक मृत्यु को प्राप्त हुई । 


१७ 
दया की मृत्ति 
रुकमावती 


जि धर देखो उधर ही दया ओर परोपकार की बातें तो बहुत 
सुनाई पड़ती हैं, इसके लिए थोड़ा-बहुत दुःख उठानेबाले 
भी मिलते हैं; परन्तु एक अस्य जीव की रक्षा के छिए अपने अंग-भँग 
को भी लेयार हो जानेवाले विरक्ते ही मिकेंगे । जो थोड़े-से ऐसे व्यक्ति 
हैं, उनकी महांनता निश्चय ही मानव सल्देंह से परे की बस्तु है। दया 
की मूर्त-रूप रुकमावती का ऐसे व्यक्तियों में बहुत ऊँचा स्थान है। 
मंकमावती बोद्ध काछ की एक धनी, दयाछु ओर विद्वान स्री थी | 
जत्पछावती नगर में इसका निवास था | यह इतनी दयाछ्ु ओर परोप॑- 
कारिणी थी कि जिस मुहल्ले में यह रहती थी वहाँ के किसी भी ख्ी 
पुरुष के बारे सें यह ख़बर मिलते ही कि वह अन्न-वच्ध की नंगी से 
दुःख पा रहा है, यह तत्काल उसके दुःख निवारण का उपाय करती | 
यही नहीं बल्कि शुप्त रूप से सदा इस बात का पता छगाती रहनी कि.. 
किस मुहल्छे में कौन दीनदुःखी है, ओर फिर तन-मन-धन से उसका 
दुःख दृर करने में छग जाती थी । . ' 
एक साछ वहाँ ज़वरस्त अकाल पड़ा । भूख-छपी अम्रि की 
ज्वाछा से जछनेवाले नर-सारियों के कहण ऋन्‍दन से उत्पछावती का 


आरत के स्त्री-रत्त घ्०छे 


सुन्दर शहर स्मशान जैसा छगने छगा। मूर्खो मरते छोग चारों तरफ़ 
लपछपाती जीम लिय्रे फिर रहे थरे। नगर तथा तगर-बाहर के सभी 
त्रक्षों के बेल-पत्तों, फूलों ओर खेतों की घास तक को दुभिश्ल-पीड़ित 
अपना भक्ष्य बना चुके थे; फिर भी उनकी भूख-ज्वाछा शास्त न हो 
सकी | 'बुसुशक्षितः कि न करोति पापम्‌ ! आख़िर सांसारिक नाते- 
रिश्ते, प्रेम ओर ममत्व का सम्बन्ध, भूलकर जेसे भी हो अपनी श्षुधा 
ज्वाला को शान्ल करने की ही घुन रह गई । 

एक दिन सरेआम दुर्मिक्ष-पीड़िव, अस्थि कंकाछ भूख के मारे 
चक्कर खाती हुई एक खत्री खाने के लिए ओर कुछ न होने के कारण 
अपने तुरत के ज्ञाये बालक को ही काटकर खा जाने की तेयारी कर 
रही थी | सहसा रुकमाबती की उसपर नज़र पड़ी | यह करण दृश्य 
देख बह स्तम्भित हो गई । वह सोचने छग्रो--ओह, मलुष्य-हेँदय 
इतना कठोर कैसे हो जाता है। स्वयं माता अपने शरीर-पोपण के छिए 
अपने पुत्र के शरीर का मांस छदर में डाछकर अपनी भूख मिटाना 
चाहती है। व्या यह एक-दूसरे के भेदभाव को प्रकट नहीं करता ९! 
यह सोचती हुई वह मूखों मरती उस ख्री के पास गई ओर बोछी-- 
“ओ भूखी बहन | शान्त हो । धीरज घर ।” 

भूखों मरती श्ली ने कद्दा--“धीरज तो बहुत कुछ रक्खूँ, पर 
खाँ क्या १ देश भर के ज॑ंगढ़ी साग-प्ते, वनस्पति ओर घास तक 
लोगों के पेट में पहुँचकर समाप्त हो चुके हैं, तब फिर में क्‍या पत्थर 
खाऊँ ९” ' 

“थीरज घरो, बहन !” रकमावती ने कह--“में अमो घर जाकर 


०२०५६ इकमावती 


तुम्हारे खाने को कुछ ले आती हूँ, उसे खाना, इस तुरत के जाये बच्चे 
को तो मत खाओ । बस्, थोड़ा-सा सत्र करो ।” 

इस प्रकार सममझा-बुकाकर कुछ देर के लिए नो सकमावती ने 
उस श्ली को अपना बच्चा खाने से रोका, परन्तु फिर उसे ख़याल 
आया--“यदि में खाना लेने घर गई तो आश्चर्य नहीं कि, इस बीच 
मौक़ा पाकर, भूख से विवेक-हीन बनी हुई यह स्री अपनी बाल का 
खयाल मूलकर बच्चे को खो जाय । तब तो बच्चे के प्राण बचाने का मेरा 
प्रयत्ष व्यर्थ ही न होगा १” फिर उसने सोचा--“वबच्चे की रक्षा के लिए 
यदि उसे भें इसकी गोद से जबरदस्ती ले जाऊं, तो भी टीक नहीं । 
उस हालत में तो, आश्चर्य नहीं कि जठराप्रि की वेदना ओर पुत्र-वियोग 
के शोक से अधीर होकर यह अपने प्राण ही त्याग दे । तब तो उस्टे 
मुझे क्ली-हत्या का पाप न छत ९! 

वह बढ़े असमंजस में पड़ गई, लेकिन सोच-विचार में समय 
लगाने का अवसर नहीं था। अतः शीघ्र उसने एक गम्भीर निश्चय 
किया। बच्चे के प्राण बचाने के अपने इृढ़-निश्चय की पूर्ति के छिए, 
आख़िर उसने अपनेको ख़तरे में डालने का फ़ैसछा किया। फलतः 
श्ैथ-पूर्वक एक तेज्ञ छुरी से उसने अपता स्तन काटकर सल्तान के 
खून की प्यासी, दुमिक्ष-पीड़ित, भूख से छट-पटाती हुई स्ली की ओर 
फैंक दिया | वह स्ली कितनी भूखी थी, यह इसीसे स्पष्ट है कि बह उस 
मांसपिण्ड को उठाकर तुरन्त स्वाहा कर गई । इधर मौक़ा पाकर, 
देयालु रुकमावती बाछक को उठाकर चलदी | 

उसकी छाती से बहती हुई छोहू की धार ने उत्पछावती नगर के: 


आरत के स्त्री-रत्न ४५ 


राजमार्ग को रंग दिया, परन्तु इसके साथ ही अपनी भावी पीढ़ियोँ 
के छिए दया की अतिशयता का एक महा उत्कृष्ट उदाहरण भी वह 
छोड़ गई । न-कुछ करते हुए भी दया ओर सेवा का ढोछ पीटनेवाले 
नः-सारी इस देवी से शिक्षा छे, तो उन्हें मालूम होगा कि यह मार्ग 
दिखावे ओर शोहरत का नहीं प्रत्युत्‌ स्वापण का ही सर्वोच्च रूप है । 

यह उत्कृष्ट आदर्श हमारे सामने प्रस्तुत करनेवाली देवी रुकमावती 
सचमुच धस्य हैं। ओर निम्पनन्‍्देह हम उन्हें दया का मूर्त-रूप कह 
सकते हैं। 


१३१ 
मिगार-माता 





विशाखा 


कर मत , म ४ 
दू-धम के प्रंथों में जिन साध्वी सन्नारियों का उल्केंख मिलता 
है, उनमें विशाखा का स्थान बहुत #चा है । 
आवस्ती से सात योजन के फ़ासछे पर साकेल नाम का एक बढ़ा 
शहर बसा हुआ था। इस शहर को वसानेवाले घनखय श्रेष्ठी की 
गिनती उस समय के करोड़पतियों में की जाती थी। बिशाखा इन्हीं 
करोड़पती सेठ की एक कन्या थी, उसका सोन्‍्दर्य अपूर्व था। बयशआप्र 
होने पर, आवस्तो के मिगार ओप्टि-पुत्र पूर्णवर्नन के साथ उसका 
विवाह-सम्बन्ध निश्चित हुआ। साकेत ओर आवस्ती, दोनों जगह 
बड़ी शान-शोकत से उमयपक्ष ने विवाह-लमारोह किया । 
विवाह-कृत्य के बाद, धनजय श्रेप्ति अपनी कन्या को आवस्ती 
ले गया । वहाँ अपनी जाति के आठ कुछीन गृहस्थों को बुलाकर, 
समधी ( मिगारश्रेष्ठी ) के सामने, उसने कहा--“मेरी कन्या में कोई 
दोष मालछ्म पड़े तो आप अच्छी तरह उसकी देखभाछ रखें ।” इसके 
बाद, विशाखा को ससुराछ छोड़कर, वह साकेत छोट गया | 
विशाखा का श्वस्ुर [मिमार-श्रेष्ठी ति्रंथ ( नंगा-सम्प्रदाय ) का 
छपासक था। अपने पुत्र के विवाह-समारोह के सिरूसिले में, एक 


भारत के स्त्री-रत्त श्ष्ण्ट 


दिन इसमे निर्मथ श्रमणों ( नंगे संस्यासियों ) को अपने यहाँ भोजन 
के लिए आमंत्रित किया | उनके छिए दूध ओर चाबल की खीर 
बनवाई गई। निर्मन्‍्थों के आने पर मिगार श्रेष्ठि ने आदर के साथ 
स्वयं उनका आतिथ्य किया ओर सस्तोपपूर्वक उन्हें भोजन कराया | 
भोजनोपराज्त अपली पुत्र-बधू विशाखा को उसने कहलवाया, कि 
“अहंन्त' अपने यहाँ आये हुए हैं, आकर उन्हें प्रणाम कर जाओ |” 

विशाखा छुटपन से ही भगवान्‌ बुद्ध की उपासिका थी। बुद्ध 
ओर बौद्ध भिक्षुओं को 'अहन्‍्त' कहते हैं, यह वह जानती थी; इनके 
सिधा ओर किसीको भी “अईन्त' कहते हैं, यह उसे मालूम न था| 
अतः अहंन्त' के आगमन की बात सुनकर उसे बड़ी ख़ुशी हुई और 
जल्दी-जल्दी कपड़े पहनकर वह वहाँ गई, जहाँ उसके ख्सुर मिगार- 
श्रेष्ठि और उनके सो अन्त बैठे हुए थे । परन्तु वहाँ बुद्ध या बोद्ध 
साधु कहाँ थे, वहाँ तो नंगे साधुओं ( निर्गन्‍्थ अ्रमणों ) का जमघट 
था। यह देख विशाखा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा भोर बढ़े 
तिरस्कार के साथ अपने श्रसुर से उसने कहां--“भछा यहाँ आपसे 
मुझे किसलिए बुछाया है ९ ऐसे नंग-धड़ंग छोग भी कहीं अर्हन्त हो 
सकते हैं ९ ऐसे निर्लजों को तो हम अहंन्स नहीं कह सकते ।” इसके 
वाद उलटे पैरों वह वहाँ से छोट गई । 

इधर उक्त अ्मणों को नववधू द्वारा किया गया अपना अपमान 
बहुत खा ओर बे मिगासश्रेष्ठि से कहने छगे;--“वाह रे गृहस्थामी । 
ऐसी कर्कशा को तू कहाँ से पकड़ छाया ? मानों तेरे पुत्र को सारी 
दुनिया में ओर कोई छड़की ही उपलब्ध नहीं थी ।” 


म़्द््‌ विशासा 


मिगार ने कहा--“महाराज । अभी उसमें छड़कपन है, धीरे-धीरे 
हम उसे ठीक कर छेंगे । अभी तो इस उच्छ खछना के छिए उसे क्षमा 
कर देना चाहिए।” 

इस प्रकार जसे-तेसे सममा-वुझाकर मिगार ने मिर्मन्थों को 
बिदा किया ओर आप खीर छेकर खाने बैंठा। विशाखा एक ओर 
खड़ी होकर उसे पंखा मछने छगी | इलने में एक बोद्ध सिश्लु दरबाजे 
पर आ खड़ा हुआ | मिगार जहाँ वैंठा हुआ खीर खा रहा था, बहा 
से बह मिश्नु दिखाई पड़ता था; फिर भी उसकी ओर बिलकुल ध्यान 
ने दें बहू अपने खाने में ही छगा रहा | तब विद्यास्या ने वहीं से उस 
सिल्षु को सम्बोधत करके कहा--“आर्य | सेरे श्रसुर इस समय बासी 
भोजन कर रहे हैं। इसलिए आप यहाँ से आगे जाये।”? 

विशाखा के ये शब्द सुनते ही एकदम मिगार का पारा चढ़ गया 
ओर नोकरों से उसने कहा--“यह्‌ खीर यहाँ से उठा छे आओ 
ओर इस छोकरी को इसी समय मेरे घर ले निकाढ दो। भरा इतनी 
उन्मत्तता, कि मेरे सामने ही मेरा अपमान करते हुए भी इसे शर्म 
नहीं आती ।” ह 

मिगार गस्से से आग-बबूछा हो गया, परन्तु विशाखा विचलित 
न हुईं। उसने शान्सि के साथ अपने श्वमुर से कहा--“आपको मुझ- 
पर इतना नाराज़ नहीं होना चाहिए । में कोई मोर खरीदी हुई दासी 
तो हूँ नहीं। में भी आप ही के समान उच्चकुछ में पैदा हुई हैँ. । पहले 
आप मुझे यह वतलावें कि मेरा क़लूर क्या है, इसके बाद मुझे: आने 
को कहें | अकारण ही मुझपर कोई दोषारोपण न हो, इसके छिंए मेरे 
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पिता ने यहाँ के आठ कुछीन गृहस्थों से मेरे अपराध की जाँच करने के 
लिए कह रघखा है । उनके सन्मुख आप यह बतलायें कि मेरा अपराध 
क्या है ? यदि वे मुझे अपराधी ठहरायेंगे, तो में राज़ी-खुशी यहाँ से 
मिकछ जाऊँगी।” 

पुत्र-बधू की यह स्पष्ट बात सुनकर मिगार का दिमाग ज़रा 
ठिकाने आया | तुरतोंतुरत उसने उन आठों छुछीन गृहस्थों को बुल- 
वाया ओर पुत्र-बधू का अपराध बतछाकर उसने कहा--“इसे आज 
के आज मेरे. घर से निकाछू दो |” 

मिगार की बातें सुनकर ग्रहस्थों ने विशाखा से पूछा--“क्यों 
बहन | क्या तुमने यह कहा था, कि तुम्हारे श्वसुर बासी अन्न 
खति हैं ९” 

विशाखा ने कहा--“भेश आशय यह था कि मेरे श्रसुर नवीन 
पुण्य सम्पादन न करके पुराने पुण्य पर ही निर्वाह करते हैं, इसीलिए 
मैंने यह कहा था कि वह बासी अन्न खाते हैं ।” 

“यह कथन तो बहुत समझदारी का माछम पड़ता है।” गुहस्थों ने 
मिगार से कहा--“इस्ीपर विशाखा को घर से निकाल देना उचित 
नहीं है।” 

तथ मिगार ने खोद-खोदकर विशाखा के और भी सूक्ष्माति-सूक्ष्म 
दोप बतछाये, परन्तु जाँच करने पर माह्म पड़ा कि वे कोई दोष 
नहीं थे ओर मिगार को व्यर्थ ही ग़छत फ़हमी हो गई थी। फिर भी 
मिगार ने कहा--+इसका बाप जब यहाँ आया तो हमारे सामने उसमे 
इसे दस नियमों की शिक्षा दी थी, परन्तु हमें तो वह केवछ दिखावा 


४११ विशास्रा 


ही माल्म पड़ता दै--आगे यह जाने कि इसने उसका क्या अर्थ 
लगाया है ।” 

यृहस्थों ने विशाखा से पूछा---“क्यों वहन । धनझूजय श्रेष्ठि ने 
तुम्हें किपस-किस नियम की शिक्षा दी थी ओर उनका तुम क्या अर्थ 
समझी हो ९” 

विशाखा से जबाब दिया--“मेरें पिता ने मुझे जो शिक्षा दी 
उनमें सबसे पहली यह थी कि अन्दर की आग बाहर न छेजाई 
जाय | इसका मतलब यह है कि घर में कोई कहा-सुतती या छड़ाई- 
भागड़ा आदि हो तो बाहर उसको चर्चा न की ज्ञाय। यह दूसरी 
शिक्षा थी कि बाहर की आग अन्दर न छाना । इसका अर्थ यह है कि 
अड़ोसी-पड़ोसी आदि बाहरी छोग सास-ससुर, देवरानी-जेठानी, 
ननढ-देवर आदि को कोई बुराई करते हों तो घर में किसीसे ब्सकी 
चर्चा न करता । कोई वस्तु जो दे डसे ही छोटाई जाय, यह तीसरी 
शिक्षा; ओर जिसने न दी हो उसे म देना चोथी शिक्षा है। इनका 
अर्थ यह है कि कोई वस्तु किसीस माँगी जाय तो जिसने दी हो 
उसीकों वह छोटाई जाय, ऐसे आदमी को न दी जाय जिससे वह 
सिछी नहीं थी | पाँचवीं शिक्षा मज़दीकी नाते-रिश्तेदारों पर छागृ 
होती है। अपने रिश्तेदारों में कोई गरीब हो ओर माँगकर छी हुई 
चीज़ वापस करमे की उसकी क्षमता ग ही तो धह छसे ही दे देना, 
उसका आशय हे | सुख से बैठना छठी शिक्षा है ओर सुख से भोजन 
करना सातवीं तथा सुख से सोना आठवों | इनका अर्थ यह है कि अपने 
से बढ़े जहाँ बाउबार आते-जाते हों वहाँ न बैठा जाय; उनके खाये 
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बाद, नोकर-चाकरों की व्यवस्था करके खाया जाय; ओर अपने बड़ा 
के सोजाने पर, उनकी टीक व्यवस्था करके/तव सोथा जाय | अग्नि- 
पूजा नवीं शिक्षा है । पतिप्रता ख्री के छिए पति अप्नि के समान पूज्य 
होना चाहिए ओर जेसे ब्राह्मण अम्नि की परिचर्या करता है इसी 
प्रकार उसे अपने पति की करनी चाहिए, यह इस शिक्षा का अर्थ है। 
और दसवीं शिक्षा है गृह-देवता की पूजा--अर्थात्‌ सास, श्रसुर आदि 
गुरुजनों को गृह-देवता समककर उनकी सेवा की जाय।” 

विशाखा के पिता ने उसे जो दस शिक्षायें दी थीं उनका इस 
प्रकार स्पष्टीकरण करके बताने पर आठों कुछीन श्राक्षणों ने उसकी बड़ी 
प्रशंशा की ओर मिगार श्रेष्ठि से कहा--“आप क्रुद्ध होकर ऐसी 
सममदार लड़की को घर से निकाल देते के छिए तेयार हुए हैं; पर 
सच पुछो तो यही आपके घर की छक्ष्मी है ।” 

आद्विर मिगार ने अपनी भूछ स्वीकार की ओर विशाखा से 
उसके लिए माफ़ी माँगी | 

विशाखा ने कद्दा--“आप मुझसे बढ़े ओर मेरे पूज्य हैं, इसलिए 
क्षमा करने जैसा कोई अपराध आपने किया हो, यह में नहीं समझती; 
सिर्फ़ एक बात में मेरे ओर आपके मेल मिलता हुआ प्रतीत नहीं 
होता | बह यह कि में तो बुद्ध की उपासिका हूँ ओर आप हैं निर्मन्थ 
के उपासक; अतः भिक्षा के लिए आनेवाले बोद्ध मिक्षुओं का आता 
आपको अखरेगा, ओर में इन निर्भन्‍्थों को नमस्कार नहीं करूँगी । 
अबतक इस बारे में कोई निर्णय न हो जाय, मेरे यहाँ रहने से न 
आपको सुख मिलेगा ओर न में ही सुख से रहूँगी।” 


२९३ विज्ञाखा 


मिगार मे कद्या--“ तुम्हारी जो इच्छा हो वैसा करना; मुझे इसमें 

कोई एसराज मे होगा। मेरे घर में रुपये-पेंस की कोई कमी नहीं 
तुम बोद्ध भिश्षुओं की बुलाकर खिछाओंगी तो उससे भ॑ निर्धन 

नहीं हो आऊंगा। अतः में तो अपने निर्मन्थां को अन्न-दान करूँगा 
ओर तुम यथावकाश अपने वोद्ध,भिश्लुओं को अन्न-बल्ादि का दान 
करता ।” 

इस प्रकार समकोता होकर मामला शासन हुआ | 

दूसरे ही दिन विशाखा ने बुद्ध ओर उनके भिल्न-संतर को अपने 
यहाँ आमंत्रित किया। निर्मन्थों को इस बात का पता छातें ही तत्काल 
वे मिगारश्रेष्ठि के पास आये, ओर बोद्ध भिन्लओं को दिये गये निमंत्रण 
की कैफ़ियत तछब की । 

मिगार ने जवाब दिया--“मेरी पुत्र-बधू कोई छोटे-मोटे खानदान 
की नहीं है, उसके साथ दासियों का सा व्यवहार नहीं किया जा 
सकता । मुझे अपने घर को सुखी रखना हो, तो पुत्र-बधू को उचित 
स्वमंत्रता देनी ही चाहिए ।” 

निर्मन्‍्थों ने कह्ा--“बोद्ध मिक्षुओं को तू अपने घर आने से ल 
रोक सकता हो तो न सद्दी, पर इतना तो ज्खूर करना कि तू उनके 
दर्शन करने कभी न जाना। बुद्ध बड़ा मायातरी है। हमने सुना है कि 
बह छोगों को मुग्ध करके अपने पन्‍्थ में खींच लेता है | अतः विशाखा 
चाहे जितना आम्रह करे तो भी तू उनके दर्शन करने मत जाना ।” 

मिगार ने उन्हें वुद्ध या बोद्ध भिक्षुओं के दर्शन ने करने का 
बचने दिया ओर तब निर्भन्‍्थ अपने स्थान को छोट गये । 
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दूसरे दित विशाखा ने भोजन की सब तैयारी करके बुद्ध ओर 
सिन्षुओं को बुलाकर बढ़े आदर-सल्कार के साथ उन्हें सोजन कराया। 
भोजनोपरान्न अपने-सहित सब घरवालों को धर्मापदेश करने की 
बुद्ध-गुर से विशाखा ने प्रार्थना की; परन्तु मिगार उपदेश सुनने नहीं 
आया | बिशाखा के बहुत आभ्रह पर आख़िर उसने परदे की आड़ में 
बैठकर धर्मापदेश सुनना स्वीकार किया क्योंकि उसे लो बुद्ध का मुख 
ही नहीं देखना था| अतः विशाखा ने एक ओर परदा छगाकर अपने 
खसुर के बैठने की व्यवस्था की । 

सबके एकत्र होजाने पर बुद्ध ने अपनी अम्षतबाणी से धर्मोपदेश 
किया | दान, शीरू आदि के बारे में दुद्ध की बातें सुनकर मिगार- 
अ्रेष्ठि बहुत प्रभावित हुआ । उसे इस बात पर बड़ा पश्चात्ताप हुआ 
कि ऐसे महापुरुष के अपने घर आने पर भी में उनके दर्शन नहीं 
कर रहा हूँ । यह सोचकर उसने एकदम अपने सामने का पर्दा हृटा 
दिया और दोड़कर बुद्ध के चरणों में जा गिरा। बुद्ध से इसने 
कहा--“भगवन | मेरे अपराध क्षमा करो। आज से में भी आपका 
हूँ । इस विषय में विशाखा मेरी माता के समान है। बह यदि मेरे 
घर न आई होती, तो में आपकी अम्ृत-बाणी न सुन पाता। अतः 
आजसे में उसे अपनी माता ही कहा कहूँगा।” 

तभी से विशाखा का नाम मिगार-माता पड़ गया। श्रावस्ती के 
अधिकांश निवासी उसे मिगार-माता के ही नाम से ही जानते थे | 
बुद्ध ओर भिक्लुस॑ंध के रहने के छिए उससे पूर्वाराम नामक उद्यान में 
एक प्रासाद बनवाया था, जो 'मिगार-माता-प्रासाद! नाम से प्रसिद्ध 
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हुआ। आवस्तो में विशाखा की वुद्धिमत्ता एवं नीतिमता की कीर्ति 
फँछी हुई थी ओर राब से /क तक सत्र उसे आदर की दृष्टि से देखते 
शे | माँगलछिक कृत्यों ओर उत्सवों में विशाखा को सबसे पहले आम॑- 
त्रिम किया जाता था। आावस्सी की वोद्ध डपसिकाओं में उन्नकां 
प्रमुच स्थान था ओर वहाँ आने-जानेबाले रोगी भिन्ुओं की सार- 
सस्द्ाछ पर वह बहुत ध्यान देती थी । 


कुलबंधू 





सुजाता 


भ््‌त तथागत बुद्ध के आविर्भाव-काछ में हमारा यह जम्बु 
द्वीप (भारतवर्ष) अंग, मगध, काशी, कोशछू आदि सोलह 
भागों में विमक्त था | महाराज बिस्बिसार मगध के राजा थे। अंग- 
इश भी उन्हींकी आधीनता में था। राजा प्रसेनजित इस समय 
फ्रोशछ के सिंहासन पर विराजमान थे। बिम्बिसार ओर प्रसेनजित्‌ 
अपने समय में धनवैभव की दृष्टि से भारतवर्ष के अन्य राजाओं से 
बढ़े हुए थे। उनके प्रयज्ञों से मगधथ ओर कोशल महाप्रतापी एव 
श्वर्यशाली राज्य वन गये थे । 
कोशछ-राज्य की राजधानी आवस्ती थी । आवस्ती के वेभव 
ओर सोन्दर्य की सीमा न थी। अनेक सुन्दर आश्रमों, उद्यान, वन, 
उपबन ओर सरोवरों आदि से यह नगर सुशोसित था। चित्र- 
विचित्र ओर तरह-तरह की कारीगरी से सुन्दर बनी हुई बड़ी-बड़ी 
इेलियां इस शहर की शोभा में ओर भी बृद्धि करती हुईं यहाँ के 
नेबासियों की सम्रद्धि को ज़ाहिर करती थीं। नगरनिवासियों की 
आकर्षक काल्ति, उनके विशाछ उन्नत शरीर, रमणीय ओर उज्ज्बल 
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मुखारबिन्द---इन सबके कारण नगर की शोभा में और भी सोगुनी 
वृद्धि हो रही थी । 

इस नगर में सुदत्त नामका एक वणिक रहता था, जो आवस्ती 
में सब से ज्यादा धन-बेभवबाढा था | दान-पुए्य भी बह खूब करता 
था। भारतभर में उसका व्यापार फछ हुआ था। हरेक बड़े शहर में 
उसकी दुकान थी ओर सदाचारी, उदार, असाधारण दानी एम 
परमधार्मिक पुरुष के रूप में आवस्ती में वह बहुत ही छोकग्रिय हो 
गया था। विद्वाब ओर सदाचारी ब्राह्मणों पर भी उस्तका विशेष प्रेम 
था; जिससे वे भी इसकी बड़ी प्रशंसा करते थे । 

मोक्षमार्ग के शोधक, परम शान्ति, परम सुख एवं निर्वाणधर्म के 
प्रवर्तक स्वर्य॑ भगवान्‌ चुद्धदेव के मुंह से उतके अमृनमय धर्म ओर 
संघ की कथा सुदत ने राजगृह में अपनी वहन के घर सुनी थी | उस 
उपदेश से संसार के दुःख ओर ताप से क्छेश पाये हुए सुदत्त के 
हृदय को अबर्णनीय शान्ति मिल्ली थी। उसी दिन से उसके हृदय में 
सुख की एक अपूर्व रेखा उत्पन्न हुई थी ओर उसने संकरप किया था 
कि में अपनी इस अगाघ सम्पत्ति का उफ्योग बुद्ध-धर्म के प्रचार में 
करूँगा, ओर अपना शेप जीवन धर्म-चिन्तन तथा साधुओं की सेथा 
में बिताऊँगा | 

बुद्धदेध पर उसकी अदूट श्रद्धा ओर अटछ भक्ति थी, चौरासी 
करोड़ कार्पापण (उस समय की एक स्वर्ण मुद्रा जो आजकल के पत्च 
रुपयों के बराबर होती थी) खर्च करके उसने आवस्ती की उत्तर 
दिशा में लेतबन नामक परम स्मणीय उद्यान में एक बड़ा भारी 


भारत के स्त्री-रत्न श्ष्८ 


विहार बनवाया था। इस सुन्दर विहार को उसने बुद्धदेव तथा उनके 
शिप्यों की भेंट कर दिया। दो हज़ार भिल्लु नित्य उसके यहाँ भोजन 
करते थे जोर बेगिनती दीन-दुखी-अनाथ डसके दरवाज़े पर अन्न प्राप्त 
करके उसे झाशीर्वाद देते थे | प्रतिदिन अनाथों को आहार देने के 
कारण उसका नाम ही अनाथ पिण्डद! पड़ गया था | 

भगवान दुद्धदेव की उपासिकाओं में विशास्रा सर्वप्रमुख थी। उसके 
समान दानशीक सेविका इस समय ओर कोई नहीं थी। आदवस्ती 
नगर की पूर्व दिशा में उसने २७ करोड़ कार्पाषण खर्च करके पूर्वा- 
राम नामका एक परम रमणीय विहार घनवाकर बुद्धूमगवान्‌ की सेंट 
क्रिया था। उसके पिता मेंडक अंगदेश के भद्वीय नगर के धन-ऐश्वर्य 
से युक्त एक प्रसद्ध सेठ थे । ओर आंवस्ती नगर के एक घनवान सेठ 
सिगार के पुत्र पुण्यवर्धन के साथ उसका बिवाह हुआ था । 

हमारी चरित्र नायिका सुजञाता उस विशाखा को ही छोटी बहन 
थी । अनाथपिण्डद के पुत्र के साथ उसका विवाह हुआ था। घनवान 
सेठ की कन्या होने से, सुजाता को अपने मन में बड़ा अभिमान था | 
बह किसीका कहना न मानती, सास-सपुर को कुछ न समझती ओर 
अपने पति पर भ्वी उसकी कोई श्रद्धा नहीं थी। 

एक दिन, अनाथपिण्डद के निमंत्रण को स्वीकार करके, बुद्धदेव 
उसके यहाँ सिक्षा ढेने गये । उनके उपयुक्त आसन आदि सामग्री की 
तैयारी तो उनके आने से पहले ही करकी गई थी। भगवान के आमने 
घर अनाथ्रपिण्डद ने उनका स्वागत करके उन्हें आसन पर बिठाया 
ओर आप उनके सामने बैठ गया। इस समय छनके अन्‍्तःपुरे में 
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बड़ी गड़बड़ मच रही थी। कहा-सुवी इतनी ज्ञोर से हो रही थी कि 
बाहर तक उसकी आवाज़ सुनाई पड़ती थी | अतः भगवान ने पूछा-- 
“अट्ठी | घर में इतनी अधिक गड़बड़ क्यों है ? यहाँ तो ऐसा कोछा- 
हल मच रहा है, जेस किसी मछछी पकड़तेवाले की मछली चोरी 
चछी जाने पर मचा करता है ।” तब अनाथपिण्डद ने दिल खोलकर 
बुद्धदेच से अपने दुःख की बात कही । उसने कहा-- सिगवस ! 
आपका कद्दना ठीक है, पर मे छाचार हैँ । मेरी एक पुत्र-बथू बढ़े 
धर की वेटी हे। बह किसीको कुछ गिनती ही नहीं। वह इतनी 
अभिमानी है कि अपने पति को भी कुछ नहीं समझती । साध्ष-संसुर 
का अपमान करती है ओर मगवांव पर भी उसका अनुराग नहीं हैं । 
पृज्ञा भी वह किसी दिन नहीं करती, उसीके आचरण से तंग आकर 
अन्‍्तःपुरवासी स्त्रियां ह्मा-गुड्ठा मचा रही हैं|” 

भगवान्‌ ने यह सुनकर अनाथपिण्डद से कहा--“सुज्ञाता को 
यहाँ बुलाओ ।” भगवाब्‌ की आज्ञा को स्वीकारकर सुजाता बाहर 
आई ओर भगवान्‌ को प्रणाम करके दूर ज्ञा वैंठी | भगवान्‌ ने उसे 
सम्बोधन करके कहा--“सुजाता | पत्नियाँ सात प्रकार की होती हैं:-- 
(१) वधिक-समा (हत्यारी), (२) चोर समा (चोर) (३) आर्य-समा 
(2) मावृ-समा (५) भगिनी-समा (8 सखी-समा और (७) वासी 
के समा । बता; तू इनमें से केसी दे ९” 

सुझाता से कहा--“भगवन्‌ । में आपके इस संक्षिप्त उपदेश का 
भर्म महीं समझी । आप सीधी-सादी भाषा में खुलासा करके सम- 
माइए, तब समझ-बूसकर में आपको जवाब ईूँगी |” 
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अगवान्‌ ने कहा--- तब ध्यान देकर सुन । 

सुजाती--हाँ; सुनी हूँ; आप कहिए | 

भगवान ने कहा--“ओ स्त्री सदा क्रोध क्रिया करे, स्वामी का बुरा 
चाहे, पर-पुरुप पर मोहिल होकर पति का अपमान करती हो, घन 
द्वारा ख़रीदी हुई होने पर भी जो अपने ख़रीदनेवाले की ह॒त्या करने 
को उत्सुक हो, ऐसी स्त्री को वधिक समा या हत्यारी पत्नी कहते हैं। 

“शिह्प, व्यापार या खेती से पति जो कमाई करे उसमें से थोड़ा 
बहुत भी धन चुराने की जो ख्री इच्छा करती है. ओर मोक़ा मिलने 
पर चुरा भी लेती है, यही नहीं बल्कि चूल्हे पर चढ़ाये हुए दाल- 
चावल में से भी जो छिपाकर रख छेने का प्रयक्ष करती है, उसे 
चोर-समा पत्नी कहते हैं। 

“जो ख्वी कोई काम नहीं करना चाहती, आहूसी स्वभाव की 
होती है, अच्छा खाये-पिये ओर पहने-ओढ़े बगैर जिसे चैन नहीं 
पड़ता, जिसके व्यवहार में कर्कशता है, जिसकी प्रकृति उम्र है, जो 
दूसरों के साथ अग्रिय एवं कर्कंश व्यवहार करती है पति को अपना 
बड़प्पन दिखाती है, वह झार्य-तमा पत्नी कहलाती है । 

“जो श्ली सदा अपने पति का हित-चिस्तन करती है, जैसे माता 
पुत्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी पर्वा नहीं करती उसी प्रकार 
अपने प्राणों की बाज़ी छगाकर भी जो अपने पति की रफ्षा करती है 
जो पति के कमाये हुए धन की यद्ञपूर्वक रक्षा करती है, बहु मात-समा 
पतली कहछाती 

“जो ली बहन की तरह अपने घति पर स्तेह-मक्ति रखती है 
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ओर छज्ञापूर्वक उसके आज्ञांनुसार चलती है, वह भगिनी-समा पत्नी 
कहलाती है | 

“बहुत दिनों बाद आई हुई सखी को देखकर किसी सखी को 
जा आनन्द होता है उसी प्रकार जो श्ली पति को दखते ही आनन्द 
में मम्न हो जाय ओर जो अपने छुदुम्ब के गौरव की रक्षा करनेवाली 
शीछ्वती एवं पतिन्रता होनी है, उसे स्ली-समा पली कहते हैं । 

पति यदि अपनी स्ली को मार डालने के छिए भी उतार हो जाय 
फिर भी जो खली अपने पति का यह वरताव शांति भोर पीरज से 
सहन करती हैं, जो पति पर ज़रा भी क्रोध नहीं करती, जो स्वभाव 
से ही क्रोध रहित होती है ओर अपने पति की अनुगामिनी होती है 
बह श्री दासी-सम। पत्नी कहछाली है । 

“इनमें से हत्यारी, चोर ओर आर्य समा पत्नियाँ शील-हीन, 
ककंशा स्वभाववाल्ी एवं स्नेह-शूल्य होती हैं| झृत्यु के वाद उन्‍हें नरक 
पमिछता है । माता, भगिनी, सखी ओर दासी-समा पत्नियाँ शील्वती, 
संयमी ओर सदा अच्छे कार्मो में लगी रहनेवाढी होती हैं । सृत्यु के 
बाद उन्हें स्वर्ग प्राप्त होता है | 

“सुजञाता | अब बता; इन सात में तू किस प्रकार की पत्नी है ९” 

सुजाता ने नम्नता के साथ जवाब दिया--“सगवन्‌ | आज से 
आप मुझे अपने पति को दासी समझिए |? 

इसके बाद अनाथपिण्डद ते सगवान को नाना प्रकार के स्वादिष्ट 
भोजन अपने हाथों परोसकर खिलाये । भोजनोपरान्त भगवान वापस 
जेतवन के बिहार में चले गये। 
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सुजाता ने इसी दिन से अपने सास-ससुर पर भक्ति रखते हुए 
उनकी सेवा-टहऊू करना आरम्भ कर दिया। पति के प्रति अत्यन्त 
श्रद्धा, भक्ति ओर प्रेम रखते हुए छाया के समान बह उसके वशीभूत 
हो गई। दास-दासियों को अपने बच्चों की तरह प्रेम करने छगी। 
फलतः घर के सब आदमी अब उसके आचरण से सन्‍्तुए्ठ रहने छगे 
ओर पास-पड़ोसवाले भी उसके सरल-स्नेह एवं कोमल स्वभाव से 
मुग्य होने छगे । | 

सुजाता को बुद्ध ने ओ उपदेश दिया, उसपर से यह समझा जा 
सकता है कि झ्ली-जाति के प्रति भगवान बुद्ध का कितना प्रेम था। 
ख्लियों को उन्होंने जो अम्रतमय उपदेश दिया है. उसपर सर्वस्ताधारण 
श्षियाँ ध्यान दें तो देश को बड़ा छाभ हो। हमारी माँ-बहनें उनके 
अम्रतमय उपदेश के अनुसार चले तो संसार के अनेक पाप-ताप से 
बच जायेंगी ओर संसार उनके छिए शान्ति-निकेतन बन जायगा। 
आपस में मेछ-जोछ न होने के कारण जिन कुटुम्बों में कछह की अप्नि 
सुझग रही हो वहां यदि बुद्ध भगवाव के इस उपदेश का स्मरण किया 
जाय तो अपूर्व शान्ति-मुघा की वर्षा होगी । इस उपदेश का ही प्रभाव 
था कि जो सुजाता एक समय सबकी बुरी थी, उसीने आगे चछकर 
महासाध्वी के रूप में खूब ख्याति प्राप्त की। आशा है; हमारी बहनें 
इसके चरित्र से सप्रुच्चित शिक्षा अहण करेंगी । 


कम 
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ति को उपदेश देनेबाली 





नकुल्लमाता 


कुलमाता बुद्ध-धर्म की एक मुख्य उपासिका थी । इसने अपने 

पति को उपदेश दिया था, जो बढ़ा बोधप्रद है। अपनी 

ऐसी योग्यता के कारण ही इसने उपासिकार्भों में अग्रस्थान प्राप्त 

किया था । 

बुद्धदेव भर्ग देश के शिशुमारगिरि में मिवाल कर रहे थे, उस 

समय की बात है | नकुछ पित्ता नामक एक गृहस्थ बहुत वीसार हो 

गया ओर सबको ऐसा प्रतीत होने छगा कि अब इसका झृत्युकाछ भा 

पहुँचा । तब, अपने पति को मरणोन्मुख देखकर, उसकी पढ्नी 
नकुछभाता ने उससे कद्दा :-- 

' “स्वामी | संसार में आसक्त रहकर आपकी दत्यु हा, यह 
ठीक नहीं दे । क्योंकि ऐसी प्रपंचासक्तियुक्त दृत्यु दुःख कारक है, 
ऐसा भगवान्‌ ने कहा है | 

“कहीं आपके मन में यह शंका वो नहीं है कि भरे मरने पर 
नकुछमांता बालकों का छालन-पाकन ओर जीवम-निर्वाह नहीं कर 
सकेगी ९” यदि ऐसी बात हो तो, इस शंका को आप अपने मन से 
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निकाल दीजिए । क्योंकि मुझे सुत कानना आता है, ओर उन भी 
तैयार कर सकती हूँ; इसके द्वारा में आपके वाद बालकों का भरण- 
पोषण कर सकूँगी ।” 

“झापको यह शंका होना भी संभव हैं कि 'मेरी झृत्यु के बाद 
नकुछमाता पुतर्वियाह तो नहीं कर लेगी ९ परन्तु इस शंका को भी आप 
अपने मन से निकाछ दें। यह आपको माद्म ही है कि आज शोछह- 
बर्ष से म॑ 'डपोसथ ब्त' (यूहस्थ में रहते हुए श्रह्मचर्य ) का पाछन कर 
रही हैँ; तब भा आपके मरने पर पुनर्विवाह क्यों करूँगी ? आपकी 
मृत्यु के वाद में बुद्ध भगवाव ओर भिक्षुसंध का धर्मापदेश सुनने नहीं 
झआउंगी, यह भी शंका हो सकती हे। परन्तु आप यह विश्वास रक्खेंकि 
आपके पीछे भी मे इसी प्रकार बुद्धोपदेश सुनंगी | रही यह शंका कि 
आपके पीछे में बुद्ध भगवान्‌ के उपदेशानुसार शीछ का यथार्थ पाछृन 
करूँगी या नहीं १ सो इस वात का आप पूर्ण विश्वास रखिए कि उत्तम 
शीलबाछी जो बुद्धोपासिकायें हैं, में भी उन्हींमें से एक हँ। इसी 
प्रकार यह शंका भी आप अपने मन से निकाछ दें. कि मुझे समाधि 
छाभ नहीं हुआ है इसलिए आपकी म्रत्यु से में बहुत दु।खी होउँगी। 
क्योंकि समाधि छामवाडी जो वुद्धोपासिकायें हैं उन्हींमें की एक में भी 
हूँ । और यदि ऐसी कोई शंका आपके मन में हो कि अभी में बुद्ध-धर्म 
का तस्व नहीं समस्त पाई हूँ, तो उसे भी निकाछ डालिए; क्योंकि जो 
तस्वज्ञ उणसिकायें हैं उन्‍्हींमें में भी हूँ । 

“यह सब सोचकर, किसी भी तरह की कोई वचिल्ता आप न करें; 

और अपने मन को शंका ओर आसक्ति से बिल्कुछ मुक्त करे ।” 


श्र नकुलमाता 


५ 


नकूलमाता के इस बोध-प्रद उपदेश से उसके पति नक्ुछपिता का 
समाधान हो गया ओर उसकी सारी शंका ओर चिस्तायें निर्मल हो गई। 
फछतः यथा समय उसका रोग भी दृर हो गया । रोग मुक्त होने के 
बाद बह बुद्ध के दर्शनों को गया, तब बुद्ध ते उससे कहा--“गृहपति । 
तू बड़ा पुण्यवान है, जे! नकुछमाता जसी उपदेश देने ओर तुकपर 
प्रेम रखनेवाली स्वी तुझे पत्नी के रूप में प्राप्त हुई है । उत्तम शीछ्वाढी 
जो उपासिकायें हें वह भी उन्हीं में से एक है। तुझे ऐसी पत्नी प्रा 
हुई है, यह तेरा सौभाग्य है |” 

नकुछमाता की क्रथा तो बोधप्रद है ही, पर इसपर से यह भी 
सममा जा सकता है कि बुद्ध भगवान छ्ियों की योग्यता की कितनी 
कदर करते थे । साथ ही यह भी कल्पना की ज्ञा सकती है कि भिसको 
बुद्ध भगवान जैसे महाज्ञानी, तपस्वी ओर सिद्ध राजर्पि ने झमे उत्तम 
शब्दों में बाल किया उस चिदुपी में कितने अधिक शुण हैं। 


१५ 


३४७४ 


तत्व-पिपासु चि?रकुमारी 





चर 
क्षमा 
भर बुद्धदेव आ्वस्ती में थे, उस समय प्रसेवलित्‌ और 
... ब्रद्वादत नामक दो राजाओं में किसी बात पर कह्ा-सुर्न 
हो गई ओर बाद-विवाद ने बढ़ते-बढ़ते ऐसा रूप घरण कर लछिय 
कि उन दोनों के बीच युद्ध होने कि नोबत आ गई। संयोगवश इर्स 
समय प्रसेनजित्‌ के यहाँ कन्या ओर ब्रह्मदत्त के यहाँ पुत्र का जर्म 
हुआ दोनों राजाओं ने एक-दूसरे को सूचित किया कि यदि इर 
दोनों बालकों का आपस में विवाह हो जाय तो हमारा झगड़ा मिट- 
कर फिर से हमारे वीच मित्रता हो सकती है। इसपर: दोनों सहमत 
हो गये ओर युद्ध की तैयारियाँ बन्द करदीं । 
इस प्रकार बिलकुल शेशवाबस्थामें, माँ की भोद में ही, प्रसेनजित 
की कन्या ओर ब्रह्मदत्त के पुत्र की सगाई ( विवाह-सम्बन्ध का 
मिम्य ) होगई | . 
प्रसेनजित्‌ू की कन्या का नाम क्षेमा रक्खा गया ओर प्रसेनजित्‌ 
ने उसे धर्म था नीति की ऊँची शिक्षा दी। परन्तु जब वह बड़ी हुई 
ओर विवाह के क़ाबिक होगई तो उसने स्पष्ट रूप से कह दिया कि 


ला 


श्र छु) झा 


“एई विद्याह नहीं करूँगी म॑ तो जीवन-पर्यन्त कुमारी रहकर धर्मशास्त 
का अध्यन करना चाहती हूँ ।” 

कन्या की ऐसी प्रतिज्ञा सुनकर प्रसेनजित गहरे बिचार में पड़े 
गया। उसे मन में यह चिस्ला होने छगी कि बद्वदत्त के मन से ज़रूर 
थह सब्देह होगा कि मेने ही क्षमा को ऐसा बहाना करने के छिए कहा 
है। बड़ी मुश्किल से तो मेने कगड़े का अन्त किया था; उसमें फिर 
यह गड़बड़ कहाँ से आ खड़ी हुई, जिसका कोई खयाल भी नहीं था | 

इस प्रकार के विचारों से प्रसेनभित परेशान हो गया ओर उससे 
गुप्रकूप से ऋह्मदत्त को पत्र लिखा, कि तुम जल्दी से आकर अपने 
पुत्र के साथ क्षेमा का विवाह कराको । 

तस्वज्ञान की प्यासी क्षेमा को किसी प्रकार इस वात का पत 
चढ गया | अतः तुरन्त ही वह भगवाब बुद्धदेच के पास चढी गई। 
भगवाब्‌ बुद्ध इस समय जेनवन में विराजमान थे । उन्होंने देखा कि 
क्षेमा सचमुच तन्वज्ञान ओर घर्मोपदेश पाने के योग्य है, अतः उन्होंने 
उसे उपदेश देना आरम्भ कर दिया। बुद्धदेव के उपदेश के प्रभाव से 
क्षेमा ने बोद्ध धर्म का तत्व जान लिया और पड़रिपुओं के प्रलोभन 
को दवाने में समर्थ हो गई | इस प्रकार वह एक आदर्श विदुपी ओर 
साध्वी वत गई । 

कुछ समय वाद श्षेमा के नाते-रिश्तेदार आश्रम पहुँचे ओर बहाँ 
से वल्पूर्वक उसे घर ले गये। प्रसेनजित्‌ ने उसके विब्वाह को तैयारियां 
भी शुरू कर दीं। घीरे-धीरे विवाह का दिन भी आ पहुँचा । पुरोहित 
ने बर-कल्या के हाथ पकड़कर दोनों को विवाह के पविन्न बन्चन में 
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बद्ध करने के छिए मंत्रोच्चार भी आरम्भ कर दिया। अकस्मात्‌ इसी 
समय जिस सुन्दर चोकी पर क्षेमा बैठी थी उस समेत धीरे-धीरे 
ऊँची उठती हुई आकाश की ओर जाने छगी, यही नहीं वल्कि 
आकाश में ऊँची पहुँच जाने पर उसने ओर भी तरह-तरह के चम- 
स्कार दिखछाये । तब सबको क्षेमा की अपूर्व शक्ति ओर सिद्धि का 
पता लग गया | विवाह-मण्डप में बेठे हुए सब स्ली-पुरुष यह दृश्य देख 
अवाकू ओर स्तब्ध हो गये । सबने विनय के साथ प्रार्थना करके 
क्षेमा को आकाश से नीचे उतारा। अब सहक्का किसकी हिम्मत थी, 
जो उससे बिबाहद की वात करता ९ फछतः वियाह रुक गया ओर 
क्षेमा पिता की आज्ञा लेकर पुनः तपस्या करने जछी गई । 

प्राणायाम आदि योगिक क्रियाओं के द्वारा क्षेमा ने आकाश 
में ऊपर उठने की शक्ति प्राप्त की थी, यह निस्सन्देह है। परख्तु 
यह तो वहुत मामूठी सिद्धि हे। जसे कि भगवान्‌ बुद्ध स्वयं अपने 
ओसुख से कह गये हें, क्षेमा ने जो शिक्षा प्रप्त की थी बह आकाश 
में चढ़ने से भी कहीं ज़्यादा प्रशंसनीय है। निर्वाण बचा है, मृत्यु के 
बाद आत्मा की बच्चा दशा होती है, इत्यादि तत्बों का रहस्य क्षेमा मे 
अपने पिता प्रसेनजित्‌ को बढ़ी अच्छी तरह समझाया था। ऐसी 
कन्या सचमुच धन्य है | 


3७ 
वारांगना से परित्राजिका 


कुवलया 


छः बार गिरिवन्धु संगम! के दिन श्ावस्ती नगर में खूब 
समारोह हो रहा था। दृग्-दूर के स्री-पुरप इस समारोह 
में शामिल होने के लिए, आवस्ती में एकन्र हुए थे | इस अवसर पर 
दक्षिण की ओर से एक वारांगना भी वहां आई । कुबछया उस 
वबारांगता का नाम था। भरी सभा में आकर उसने कहा--“क्या 
यहाँ ऐसा भी कोई पुरुष हैं, जो मेरे सोन्दर्य से आकर्षित न हो ९” 
सम्यमुच कुबछया अत्यन्त सुन्दर थी; अपसरा के समान अपूर्व 
उसका सोन्दर्य धा। अनेक पुरुष उसके सोन्दर्य-जाछ में फँसकर 
सर्वनाश को प्राप्त हो चुके थे । ऐसी दशा में यदि उसके मुंह से ऐसी 
अहंकार युक्त वात निकली, तो इसमें अस्वाभाविक कुछ नहीं था | 
बारांगना छुबलया की ऐसी अनोखी वात सुनकर सवकी दृष्टि उस 
पर जा छगी। सहसा समारोह में आये हुए एक पुरुष ने कुबछुया को 
जवाब दिया--“हाँ, है। गौतम नाम का एक अमण अवश्य ऐसा है।” 
यह सुनना था कि कुबछुया तुरन्त जेतवन को चल दी | वहाँ 
सामने ही बुद्धदेव तपस्या में निमग्न थे । कुबलया ने बुद्धदेब के आगे 
अपने सौन्दर्य का प्रदर्शन ओर वेश्या के योग्य नाज़-नख़रे करके 
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बुद्धदेव का मन डिंगाने का प्रयन्ष किया; परन्तु जैसे कछुबछया का 
शारीरिक सोन्दर्य अनुपम था वैसे ही वुद्धदेव का आध्यात्मिक सोन्दर्य 
भी अनुपम था, अतः बुद्धदेव पर उसका कोई असर न हुआ । यही 
नहीं बल्कि कहते हैं, बुद्धदेव की मानवोपरि शक्ति के प्रभाव से वारां- 
गना कुबछया का सोन्दर्य एकदम नष्ट हो गया । रूप-छाबण्य ओर 
भरपूर जवानी से मस्त वती हुई वह तरुणी एकदम अस्सी बरस की 
बुड़ढी डोकरी बन गई । उसके शरीर पर झुर्रियाँ पड़ गई ओर मुँह 
बेडोल भयावना हो छया | 

बुद्ध भगवान जेसे पृण्यात्मा के संम्पर्क में आने के साथ ही इस 
बारंगना को अपने पिछले पापक्ृत्यों का पश्चात्ताप होने छगा; ओर 
उस पश्चात्ताप की अग्नि से उसको हृदय में शूछ चुभने छगे | अतः 
तुरन्त बह वुद्धदेव के चरणों में गिर पड़ी ओर उन्हें साश्टांग प्रणाम 
करके अपने पार्षो के प्रायश्चित का उपाय बताने की प्रार्थना की । 
डउसका हृदय शान्ति पाने के छिए छटपटाने छगा | 

बुद्धदेव तो सच्चे अर्था में महत्मा ठहरे । उन्हें छुबछया पर बड़ी 
दया आई ओर स्वयें ही उन्होंने उसे उपदेश देना आरम्भ कर दिया । 
बुद्धदेव के उपदेश से उसका चरित्र बिछुकुछ सुधर गया और उनकी 
शिक्षा से थोड़े ही समय में बह परम-विदुषी बन गई। इस प्रकार 
भगवान्‌ बुद्ध के प्रभाव से कुबलूया बारॉगना से परिव्राजिका बनी 
ओर फिर बुद्ध परित्राजिका के रूप में जन-सेबा करके अच्छी 
ख्याति प्राप्त की 


क्. 
टशिओ 


महाप्रज्ञावती 





८ कप 
खेमा (ल्षेमा) 
के हे 8 ४ 
मा मद्रदेश के राजा के घर पेंदा हुई थी। जन्म से ही 
इसका शरीर सुन्दर ओर कान्तियुक्त था। माता-पिता 
की यह बड़ी छाड़ढी थी। विबाह योग्य बय की होने पर तो 
इसका सौन्दर्य ओर भी खिल उठा। इसके रूप की प्रशंसा सुन- 
सुनकर, अनेक क्षत्रिय राजकुमार इसके साथ विवाह करने के अभि- 
छापी हुए । इसके लिए मद्राधिपति के पास उनके प्रस्ताव भी पहुँचे । 
यहाँ तक कि कोशलदेश के छोकप्रिय राजा बिम्विसार ने भी खेमा से 
अपने विवाह की इच्छा प्रदर्शित की । 
राजा बिम्बिसार बुद्धरेव का परमभक्त था। घर छोड़कर अंग 
को चल देने पर राजयृह नगर में बुद्धदेव के साथ उसकी मुलाक़ात 
हुई थी ओर वोधिसत्त्व (बुद्धदेव ) को सममझा-बुकाकर वापस संसार 
में छामे का उसने प्रयत्न किया था परस्तु बुद्धदेव ने अपना परिचय 
देकर, घर-बार छोड़ने का उद्देश बतछाते हुए, कहा कि मे मानवब-जाति 
को दुःख-मुक्त करने का उपाय ढूँढना चाहता हूँ! तव इसने उन्हें 
ज्ञाने दिया भोर प्रार्थना की, कि “राजकुमार | तुम्हें ऋत के उद्धार 
का मार्ग मिल जाय, तो सबसे यहले मेरा विहार-दान स्वीकारना 
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होगा ।” गोतमबुद्ध के प्रथथ आवक के रूप में उसकी गणना थी । 
ऐसे योग्य राजा का आम्रह देख, मद्रराज ने अपनी गुणबती कन्या 
उसे ब्याह दी | तब खगा या क्षेमा कोशलेश की पटरानी हुई । 

अब क्षेमा के सुख का क्या कहना था ! योग्य पति प्राप्त होने से 
इसके सद॒युणों का भी विकास हुआ। ओर पति-पत्नी निर्विन्ष सांसारिक 
सुखों का उपभोग करने लगे | 

बिम्विसार ओर क्षेमा को इस प्रकार सांसारिक सुख-भोग करते 
हुए कई बर्ष व्यतीत हो चुके थे तब सिद्धि प्राप्त करके अपने एक सइ्ख 
शिप्यों के साथ वुद्धदेव राजगृह आये | राजा बिम्बिसार उनके दर्शनों 
को गया, ओर आग्रह के साथ भगवान को अपने घर आकर भोजन 
करने के लिए निमंत्रित किया। घुद्धदेव के राजमहर में पधारने पर 
विम्बिसार ने वेणुवन नाम का अपना सुन्दर उपवन तथा विहार बुद्ध- 
देव ओर उनके भिक्षु-संघ को भेंट कर दिया | इस वेणुबन में बुद्धदेव 
मे बहुत समथ तक निवास किया था । 

क्षेमा ने बुद्धदेव के गुणों ओर डपदेश की प्रशंसा तो बहुत सुनी 
थी; परन्तु स्वयं कभी उनके दर्शन करने नहीं गई थी; क्योंकि उसे 
अपनी सुन्दरता का बड़ा भारी अभिमान था ओर बुद्धदेव को सोन्दर्य 
के प्रति न केवछ कोई अभिरुचि ही नहीं थी प्रत्युत्‌ वह अपने भाषणों 
में सोन्दर्य की अनेक दुराइयां भी बतलाते थे, इससे क्षेमा को यह 
आशंका रहती थी कि जिस मेरे रूप-सोन्दर्य की सब कोई प्रशंसा 
कर्ते हैं उसमें कहीं मगवांन कोई ऐव न छगादें | अपने इसी विचार 
के कारण, जब कभी वेणुबन जाने का अवसर आता, तभी कोई-स- 
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कोई बहाना निकालकर यह उस वात को उड़ा देती थी। दूसरी ओर 
राजा विम्बिसार यह सोचता कि सें तो बुद्धदेव का परमभक्त हूँ, 
मुकपर कृपा करके गुरुदेव ( बुद्ध ) मेरे ड्यान में ठहरे हुए हैं, परन्तु 
मेरी पटरानी उनके दर्शनों को भी नहीं ज्ञाली, यह केंसी अनुचित 
बाल हैं ? अतः किसी प्रकार ऐसा कोई उपाय करना चाहिए, जिससे 
महारानी के मन से सोन्दर्य का मोह निकछ जाय ओर गोतमुद्ध में 
श्रद्धा उत्पन्न हो । आख़िर उसने एक उपाय हूँढः निकाछा | अपने 
दरबार के भाट-चारणों को बुछाकर उसने कह्य--“बेगुबन के सोन्दर्य 
पर तुम मधुर कवितायें बनाओ ओर उन्हें इस प्रकार भीठे स्वर से 
गाओ, जो रानी के कानों में उनकी भनक पड़े ।” 

एक तो बेगुबन पहले हो रमणीक स्थान था, फिर कविता में 
कह्पना ने उसे ओर भी ऊँचा चढ़ाया। यह सब जानते ही हैं कि 
संगीत ओर कविता का असर पापाण-हृदय पर भी होता है। अतः 
भाटों के मुँह से वेणुवन की प्रशंसा के गीत सुनकर रानी के मन में भी 
उस सुन्दर उद्यान को देखने की उत्कंठा हुई भोर इसके छिए उसने 
राजा से कहा। राजा तो यह चाहता ही था, उसने खुशी के साथ 
अपनी रज़ामन्दी प्रकट की; परन्तु साथ ही यह भी कहां कि “यह 
खयाल रखना, वेगुबन जाती हो तो फिर भगवान बुद्धदेव के दर्शन 
किये वग्ेर मत आना ।” क्षेमा ने कोई उत्तर नहीं दिया; परन्तु राजा 
मे अपने नोकरों को समझा दिया था कि “रानी अपने आप बुद्धदेव 
के दर्शन करने ज्ञाय तब तो कोई बात ही नहीं, परन्तु ऐसा न हो तो 
तुम उनसे कहना कि आपको बुद्ध के दर्शनों को लेजाने की हमें राजा 
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ने आज्ञा दी है।' जेसे भी हो उन्हें वृद्ध भगवान्‌ के दर्शन कराकर 
ही वापस छाना ।” 

रात-दिन अन्तःपुर में ही रहनेबाली महारानी क्षेमा इस रमणीय 
बाग को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। उसके मन को इससे बड़ी शान्ति 
मिछी । पक्षियों के मघुर गान से उसके कान तृप्त हो गये ओर काफ़ी 
दूर तक चली जाने पर भी उसे थकाबट महसूस नहीं हुईं । जब वहाँ 
से छोटने छगो तो नोकर उसे ऐसे रास्ते छाये, जहाँ बुद्धदेव विराज- 
मान्‌ थे। बुद्धदेब ने उसे अपनी ओर आते देखकर अपनी ऋद्धि के 
ज्ञोर से एक स्वर्गीय सोन्दर्यवाढी पुतछी खड़ी कर दी, जो ह्वाथ में 
पंखा लेकर बुद्धदेव पर हवाकर रही थी। इस दृश्य को देखते ही 
क्षेमादेबी के मन में विचार उठा--“मुझ से भी कहीं ज़्यांदा सौन्दर्य 
बाली यह सुन्दरी तो वबुद्धदेव की इस प्रकार सेवा कर रही है ओर 
में उनके दर्शनों तक को नहीं गई | धिक्कार हैं मेरी इस ज़िन्दगी 
को |” फिर क्या था, क्षण मात्र में रूप-सोन्दर्य का सारा अभिमान 
नष्ट हो गया | उसकी समस्त प्रदृत्तियाँ बाह्य सुख से हटकर अन्तमुंखी 
हो गई । बुद्धदेव के पास जाकर उसने उनके चरण छुए | कुछ देर 
वाद उसने देखा कि पूबोक्त तशण स्त्री मध्यम अबस्था को प्राप्त हो 
गई है | फिर थोड़ी देर बाद बह बुढ़िया डोकरी जेसी दिखाई दी । 
उसका रूप नग्ठ हो चुका था; शरीर पर कान्ति नहीं थी; बाल सफ़ेद 
हो गये थे; शक्ल बिगड़ गई थी; ताकृत बिलकुछ न रही थी; दाँत टूट 
चुके थे; कमर झुक गई थी | ओर कुछ देर बाद देखा तो उस बुढ़िया 
की मृत्यु हो चुकी थी । 
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यह सब देखकर अपने रूप के आगे संसार को तुच्छ समझने 
बाली अभिमानिनी क्षेमा सोचने छगी--“ब्या मेरे शरीर की 
भी अन्स सें यही दशा होगी? ओह, में कितनी मूर्ख हूँ, भो 
अज्ञान ही अज्ञान में अपनी इतनी आयु खोदी !” आख़िर उससे 
बुद्धदेब की शरण छी | बुद्धदेव ने उसे उपदेश देकर घमं का रहस्य 
समझाया | क्षेमा तीत्र बुद्धिवाछो ओर बिदुपी तो थी ही, अहंकार 
का परदा हट जाने से, अब उसको ज्ञान-मार्ग में प्रवेश करते देर ने 
छगी | कुछ समय बाद संसार के प्रति उसे बैराग्य उत्पन्न हुआ, और 
विधिपूर्वक उसने थरी-पद ग्रहण कर लिया | थरी होकर उसने एक 
गाथा गाई, जिसमें कहा गया है कि “जेले मकड़ियां अपने ही तैयार 
किये हुए जाल में फँसती हैँ. बसे ही श्रमवश ऐहिक सुख में ही लिप्त 
रहनेवाले छोग जन्म-मरण के चक्षर में फँसते हैं; परन्तु निर्लिस्त छोग 
इस प्रवाह को पारकर प्रव्नज्या श्रहण करके काम से होनेबाले दुःख का 
नाश करते हैं।” इसके बाद अर्थ, धर्म निशक्ति ओर प्रतिभान मामक 
चार प्रकार का ज्ञान प्राप्त किया। परिसंभिदाशास्त्र' में पूर्ण पारंगत 
होकर “अर्हृत' पद पाया ओर फिर बुद्धदेव की इच्छानुसार प्रत्नज्या 
लेने के छिए पति की आज्ञा प्राप्त करने गई । 

राजा उसे देखते ही समझ गया कि रानी को “अहम! पद प्राप्त हो 
गया है, फिर भी उसने पूछा--“क्यों, बुद्धदेव के दर्शन कर आई ९? 

रानी ने कहा--“आप बारस्वार भगवान बुद्ध के दर्शन करने 
जाते हैं, [परम्तु वे ऊपरी दर्शन ही होते हैं; मेने पूरी तरह उनके 
दुर्शन किये हैं और झापकी अपेक्षा अधिक अच्छी तरह उझ्हें 
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श्र 


पहचान सकी हैं | अब महाराज | आप भुमे प्रत्नज्या लेने की अनुप्नति 
दीमिए ।” 

यह परीक्षा का समय था। असाधारण रूपवाढी पत्नी ओर 
प्रेमी पति से सदा के विछोद्ट का यह प्रसंग था। परन्तु, राजा ने 
“अच्छा ।” कहकर तुरन्त अनुमति देदी ओर सोने की पाछकी में 
बिठाकर उसे भिन्नुणी-संघ के निवास स्थान में पहुँचा आया। 
चुद्धदेव ने क्षेमा के शुर्णों की परीक्षा करके भहाप्रल्लावती' की उपावि 
से उसे विभूषित किया | 

भेरी हो जाने के बाद सी क्षेमा के असाघारण छूप-लावाण्य के 
कारण उस्ते कुमार्ग की ओर प्रेरित करने का पापियों ने बहुत प्रयक्ष 
किया, परन्तु किसी भी प्रकार के प्रोभन में व फँसते हुए इससे 
शुद्ध बरह्मचर्थ युक्त पूर्ण सास्विक जीवन ही व्यतीत किया । 

बुद्धदेव ने आदर्श भिक्षुणियों में इसकी गणनों की है ओर 
भेरी-गाथा में १३६ से १४४ तक के श्छोक इसके बनसे हुए हैं । 


१७ 
ऋषड्मिती भिश्लुणी 





उत्पलवणों 

'जुलत्वर्णा, भगवान बुद्ध के समय, श्ावस्ती में एक साहुकार के 
यहाँ पैदा हुई थी | इसके शरीर का रंग नीछोत्पछ ( नीछा 
कमछ ) के अन्नगर्भ जसा तेजस्वी ओर कान्ति युक्त था, इसलिए पैदा 
होने के साथ ही माता-पिता ने इसका नाम उत्पत्वर्णा रख दिया था। 
ज्यों-ज्यों दिन बीतते गये, यह शुक्रपक्ष के चन्द्रमा की तरह बढ़ने 
छगी; ओर वयः्राप्त होने पर इसका सोन्दर्य, खासकर इसका कमछ 
जसा रंग; सबका ध्यान आकर्षित करने छगा। भारत के अनेक 
नृपतियों के राजकुमारों तथा धनीमानी व्यापारियों ने इसके पिता के 
पास मंगनियाँ ( विवाह-सम्बन्ध के प्रस्ताव ) भेजी । यह देख इसका 
पिता बड़े सोच में पड़ गया । सबको खुश रखना तो संभव नहीं था। 
एक को खुश करने जाता तो दूसरों से दुश्मनी मोछ -छेली पड़ती । 
इसलिए बह बड़ा परेशान रहने छगा | बहुत सोच-विचारकर उससे 
एक उपाय ढूँढा, पर उसपर अमछ हो सकेगा या नहीं, यह उसे निः्धय 
नहीं था। आज्धिर कन्या को अपनी परेशानी बताकर उससे सलाह 

करने के लिए, वह अपनी कन्या उत्पलवर्णा के पास गया | 
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उत्पलवर्णा चतुर थी । यह वह कभी की जांत चुकी थी कि 
उसके विवाह-संम्बन्ध को लेकर कैसी विषम स्थिति पैदा हो गई है, 
पर संकोचवश पिता के सम्मुख उसने यह चर्चा नहीं चलाई थी। 
आज जब पिता स्वयं उसके पास आया तो उसने उठकर उसका 
स्वागत किया ओर प्रणाम करके यथोतित आसन प्रदान किया । पिता 
की उदासी देखकर यह तो वह समझ ही गई कि पिता के हृदय पर 
बढ़ा भारी बोक इकट्ठा हो गया है ओर वह उसी बोझ को हहका करने 
'के लिए उसके पास आया है। यह समझने में भी उसे कोई देर नहीं 
लगी कि यह चिम्ता आद्विर है क्यों | फिर भी उसमे पूछा--“पिताजी | 
आपको क्या हो गया है ? आज आपका मुँह क्यों उतर रहा है ९” 
कन्या के कोमछ ओर हृदयस्पर्शी शब्दों ने पिता के हृदय पर 
चोट की | बढ़े यत्न के साथ मन को स्थिर रखकर उसने कहा--- “बेटी | 
आजकल में किस परेशानी में पड़ा हुआ हूँ, मेरा खयाल है, यह तू 
समझ चुकी होगी। भारत के अनेक राजकुमारों ओर धनी- मानियों 
ने तेरे लिए मंगनी भेजी हैं। मे सबकी इच्छा-पूर्ति केसे कर सकता हूँ ? 
फिर तेरे जैसी सुन्दर विदुपी छड़की को में बिना सोचे-विचारे हर 
किसी को दे भी तो नहीं सकता | ऐसी दशा में तेरे विवाह को लेकर 
बड़ा बखेड़ा उठने की संभावना है, इसलिए मैंने एक उपाय ढूँढा है।” 
जत्पल्ववर्णा ने कह --“कहिए, बह क्या उपाय है ? पिताजी ! 
आप मिसमके नहीं, जो कुछ बात हो दिल खोलकर कह दीजिए ।” 
पिता ने कहा--“तुमपर मेरा केसा ओर कितना घ्तेह है, यह 
तुझे माल्म है। अतः तेरे छिए यह सूचना करते हुए मेरे हृदय में 


श्दह्‌ उत्पलबर्णा 


किसना दुःख होता होगा, इसकी तू कल्पना कर सकती है | मगर क्या 
कहूँ, स्थिति को देखते हुए मुझे ओर कोई उपाय नहीं सूझता | बता 
बेटी, तू संसार छोड़कर प्रश्नज्या ( संन्यास ) के सकेगी १” 

उत्पलवर्णा ने पिता की बातों को ध्यान के साथ सुना ओर बीच- 
बीच में उसके मुंह पर बदछूती रहनवाढी भाव-मंगियों का भी सूह्ष्मना 
से अवलोकन किया। उसके कारण उसका पिला केसी संकटापन्न 
स्थिति में पड़ गया है, यह वह समझ गई । अतः बढ़े साहस ओर 
कुमारी-सुलम दिव्यता से कहा--“पिता जी | आप ज़रा भी फ़िक्र न 
करें | में कुछीन कन्या हूँ। जिसमें मेरे पिता का कल्याण हो, बही 
काम भुझे करना चाहिए; ओर वहीं में करूँगी ।” 

कहते हैं. कि उत्पलबर्णा पूर्वजन्म में भी एक संस्कारबान, कन्या 
थी । अपमे पूर्वअत्म में उसने गोलमबुद्ध के पूर्वाबतार पद्योत्तरबुद्ध की 
खब सेवा की थी। उस समय पद्मोत्तरबुद्ध ने एक मिक्षणी को क्रृद्धि- 
मती कहकर अग्रस्थान दिया था। तभी से इसके मन में भी बसा ही 
ऊँचा स्थान प्राप्त करने की आरकाक्षा उत्पन्न हुई थी। उसी दिन से 
यह साधु-सन्तों की खूब सेवा करने छंगी, खूब दान-पुण्य किया, और 
अनेक प्रकार के सत्कर्म करके मरते समय भगवान से इससे यही 
प्रार्थना की कि मुफे मी ऋद्धिमती सिक्षणी का महान्‌ पद प्राप्त हो | 
यह सब जानते ही हैं कि शुभ आकांक्षा के साथ उचित प्रयक्ष किया 
जाय तो एक-न-एक जन्म में, कभी-न-कभी, सफछता अवश्य मिलती 
है । उत्पर्वर्णा को, अनेक जत्मों के बाद, गोतमबुद्ध के समय में ऐसा 
अवसर उपस्थित हुआ । पिता ने उसके प्रत्नज्या ग्रहण करने की इच्छा 
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प्रकट की, ओर पूर्वजन्म के संस्कार से प्रभावित होकर कुमारी उत्पव- 
वर्णा ने प्रसन्नतापूर्वक सिल्लुणी बनना स्वीकार कर लिया । 

पुत्री को भिश्लणी बनने के छिए तेयार होते देख पिला की आँखों 
में आंसू भर आये, अन्तःकरण में स्नेह उमड़ पड़ा ओर उसके मुंह से 
शब्द तक नहीं निकछे । स्‍्मेह के साथ जसने पुत्री को अपने हृदय से 
छगा लिया और उसके शुभ विचार के लिए उसे धन्यवाद दिया। 
इसके बाद अपने साथ सिन्लुणी-संघ में छे जाकर उसे प्रत्नज्या दिछादी। 

उत्पत्वर्णा इस नवीन आअम में खूब रम गई ओर उसे ऐसा 
प्रतीत होने छगा कि मोह-माया के बन्धरनों से मुक्त होकर वह स्वतंत्र 
चातावरण में पहुँच गई है । जा 

उपसम्पदा प्राप्त किये बाद उसने आध्यात्मिक जन्नति के लिए 
अध्ययन करना आरम्म किया। यहाँ यह बता देना भी अप्रासंगिक 
न होगा कि उपसम्पदा है क्या। उपसस्पदा के योग से भिक्षु ओर 
मिनल्लणी-संघ की एक निश्चित प्रकार की व्यवस्था होती थी । प्रत्नज्या 
लेने से तो सिर्फ़ मिक्षुणी-संघ में प्रवेश करने की ही अनुमति मिल्ती 
थी, पर संघ में प्रविष्ट होने के साथ ही एकदम संघ के समस्त अधिकार 
प्राप्त नहीं होते थे । अनुभव ओर योग्यता प्राप्त होने पर “उपसम्पदा! 
लेकर ही भिल्लु था भिन्लणी को संघ-सम्बन्धी सब बातों में मत देमे का 
अधिकार मिछता था। अस्तु । 

संघ में रहते हुए उत्पलबर्णा ने बोद्धधर्म के मुख्य प्रस्थों (त्रिषिटक ) 
का अध्ययन किया। पश्चात्‌ शील-सम्पदा प्राप्त की ओर समाधि-भावना 
का साक्षात्कार करने के मार्ग पर अग्रसर हुई । 


२७१ उत्पलवर्णा 


बोद्ध-धर्म में “उपोसथ' की एक क्रिया होती है। उपोसथ के 
दिन जिस स्थान पर भिल्लुओं का संघ एकत्र हो उसे उपोसथागार 
(उपोसथामार ) कहते हैं । चोदस ओर पूर्णिमा के दिन इस स्थान की 
व्यवस्था करने का काम बारी-बारी से भिक्षुओं ओर भिल्लुणियों के 
जिम्मे आता था। इस दिन प्रतिमोश्लः ग्रन्‍्थ का पाठ होता, जिसमें 
इस वात का उपदेश है कि भिक्षुओं ओर भिल्लुणियों को किन-किन 
नियर्मों का पाठन करना चाहिए तथा किन-किन थातों से बचना चाहिए। 
किसी मिक्षु या भिक्षुणी से इसमें के किसी नियम का संग होता तो 
सम्मेलन में संघ स्थविर उसे खड़ा करके उससे अपना अपराध 
स्वीकार कराता ओर संघ उसके लिए जो दण्ड निश्चित करता वह 
उससे मुगतबाया जाता था । 

उत्पल्वर्णा छपोसथ के दिन प्रतिमोक्ष सुनने के लिए बड़ी उत्सुक 
रहती ओर उपोसथशारा को भाड़-बुद्दारकर साफ़ करती दथा 
दीपक आदि छांकर रखती थी। दीये की जोत के पास बैठकर बह 
ध्यान करती । इस प्रकार ध्यान करते हुए तेज के विस्त॒त स्वरूप को 
अपने हृदय में उतारकर उसने समाधि-अवस्था प्राप्त की, समाधि- 
दशा का अभ्यास करके प्रज्ञा का सम्पादन किया, ओर फिर “अहैत! 
पद का साक्षात्कार किया | “अत! पद का फछ प्राप्त होने के बाद उसे 
क्रद्धि-सिद्धि मिल गई ओर चमत्कार करने में वह पारंगत हो गई । 

एक दिन की बात है कि भगवान गोतमबुद्ध ले ध्यम कपाटी हाठिय! 
नामक चमत्कार किया, अर्थात्‌ मिन्न स्वभाववाढ्ली दो वस्तुओं को 
एक साथ मिछाकर बतछाया। जिस दिन बुद्धदेव ने यह चमत्कार 
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किया उसी दिन मिल्लुणी उत्पलवर्णा ने भी सिंहनाद किया कि 'शुरुदेव । 
आपके बाद में भी एक चमत्कार करके बताऊँगी'-- और, अपने इस 
कथन को प्रत्यक्ष सिद्ध भी कर दिया । 

एक दिन भगवान्‌ बुद्धदेव जेतवन में संघ के सामने बैठकर भिन्न 
णियों को उनकी योग्यतानुसार भिन्न-भिन्न स्थानों में सेजने छगे | 
उस समय उत्पलवर्णा की बारी आने पर, उसके उपर्युक्त सिंहनाद का 
डल्‍लेख करके, बुद्धदेव ने उसके लिए ऋट्विमति मिश्षुणी के श्रेष्ठपद 
की योजना की । इस प्रकार उत्पवर्णा की अनेक जन्मों की आकांक्षा 
पूर्ण हो गई । 

गेरी-गाथा में उत्पलवर्णा की रचना है , इन्द्रियों के वशीभूत 
होकर विषयछोलुप होने से मलुप्य की कैसी अधोगति हो जाती है, 
उसे केसी शोकजनक स्थिति में पड़ना पड़ता है, यही इसकी गाथा में 
बताया गया है। साथ ही यह भी इसने बताया है. कि ऋड्धि और 
अभिज्ञा प्राप्त होने पर कैसा आनन्द ओर सुख मिलता है। मार 
(कामदेव ) ने इसे प्रछोभन में डालकर धर्म-मार्ग से विच्वलित करने का 
प्रयज्ञ किया, तब इसने डाटकर उससे कहा---“भार । याद रख, में 
तृष्णा छोड़ चुकी हैं ओर तम का मेंने नाश कर दिया है। यही नहीं, 
वल्कि तेरा भी में नाश कर चुकी हूँ। तेरी सामर्थ्य नहीं, जो मुझे 
पवित्र धर्म-मार्ग से हटा सके (” 

बौद्ध मन्‍्धों में क्षेमरा भिक्षणी के समास ही इसकी भी योग्यता 
पानी गई है। ह 


हट 
श्रद्धा से महान बननेवाली 


द्व धर्म में अटूट श्रद्धावाछी ओर श्रद्धा के द्वी बछ पर महान 
बननेवाल्ली यदि कोई सिक्षुणी है, तो वह श्रगाल-माता है। 

कहते हैं कि प्रश्नोत्तर बुद्ध के समय में हँसावती नगर में यह्‌ 
रहती थी, और भगवान बुद्धदेव के धार्मिक व्याख्यानों से इसके हृदय 
में अपूर्व श्रद्धा का उदय हुआ था। इसके बाद एक दिन विहार में 
धर्म-कथा होजाने पर बुद्धदेव ने भिक्षुणियों को उनकी योग्यतानुसार 
उन्हें विभक्त किया तब एक भिक्षुणी को श्रद्धावत्ती भिश्लुणियों में प्रथम 
स्थान मिला । यह देख इसके मन में भी भावी जीवन में ऐसा ही पद 
प्राप्त करने की आकांक्षा उत्पन्न हुई | 

आकांक्षा शुभ हो तो किसी थ किसी जन्म में वह्‌ अवश्य फली- 
भूत होती है । इस सिद्धान्त के अनुसार भगवान्‌ गोतमभबुद्ध के 
आविर्भाव के समय इसने भी राजनगर के एक श्रेष्ठ कुल में जन्म. 
लिया । विवाह-योग्य होजाने पर इसके जैसे ही समान कुछ, विद्या 
ओर गुणोंवाढे एक युवक के साथ इसका विवाह हुआ। ग्रृहिणी-धर्म 
का इसने यथोचित रूप में पाछन किया ओर एक पुत्र को जन्म दिया, 
जिसका माम खगाछ रकक्‍खा गया | 


शुगाल-माता 
३०९ 
[ 
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श्षणाछ को भगवान बुद्ध ने गृहस्थ के कर्तव्य-कर्मा सम्बन्धी एक 
अत्यन्त हृदयस्पर्शी ओर सुन्दर उपदेश दिया था । यह युवक अपने 
अपमे पिता की आज्ञानुसार रोज़ सवेरे शहर के बाहर जाकर स्नान 
करके पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर ओर नीचे इन छःओं दिशाओं 
को गीले वस्त्र तथा भीगे हुए बालों से नमस्कार करता था। एकदिन 
जब वह ऐसा कर रहा था तो बुद्ध उसे मिले और इन दिशाओं का 
असली अर्थ उसे बतछाया । उन्होंने कहा कि दिशाओं की पूजा का 
मतलब यह है कि जिस-जिस दिशा में जो-जो विभिन्न तत्त्व बताये 
गये हैं उनपर आस्था रखकर उनकी रक्षा के छिए रात-दिन प्रयत्न 
करते हुए उन्‍्हींके अनुसार गृहस्थाश्रम चछाया जाय । युवक श्ूगालल 
पर इस उपदेश का इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि वह भगवान्‌ का 
उपासक बन गया ओर खूब प्रसिद्ध हुआ। इस पुत्र के कारण ही 
इसकी माता श्गारू-माता के रूप में प्रसिद्ध हुई है । 

ऐसा प्रतीत होता है कि अपने पुत्र श्गाल से ही उसने भगवान 
बुद्ध ओर उनके सम्बन्ध का अन्य हाल जाना होगा। पुत्र के प्रत्यक्ष 
स्ट्टान्त से बोद्धर्म के सिद्धान्तों में इसकी अहा होगई ओर वह इतनी 
बढ़ी कि यह भिक्षुणी बनकर संघ में शामिर होगई । 

संघ में प्रबिष्ठ होने के बाद इसने क्या-क्या सत्कर्म किये, इसका 
कोई विवरण नहीं मिलता; परन्तु इलना अवश्य मालछ्म होता है कि 
प्रब्रज्या लिये बाद संघ में रहकर इसने अपनी श्रद्धा का गुण घहुत 
बढ़ा लिया था। 


एक लिस गाए लिछापा हो गाए छ्े ही! णरामममा कणला् न्यक्रानिफ स्पा 


कम शुगाल-माता' 


समय घर्मकथा कर रहे थे। श्ूगाल-मांता एकाग्रचित्त होकर उसका 
धर्मोपदेश सुनने छगी ओर उसमें ऐसी तल्लीन होगई कि भगवान के 
तेजस्वी शरीर पर उसका ध्यान छग गया। भगवान्‌ ने देखा कि 
इसकी श्रद्धा पूर्णता को पहुँच गई है तो उन्होंने इस ध्यानबल के कारण 
इसे “अहंत' की पदवी प्रदान की । 

इसके बाद एक दिन जेतवन में बुद्ध भगवान्‌ मिक्षुणियों को 
उनकी योग्यतानुसार विभक्त करने छो | तब उन्होंने श्ुगाल-माता 
को निःसीम श्रद्धावाढी मिल्लुणियों में सर्व-प्रथम स्थाव प्रदान किया । 
इस प्रकार पूर्व जन्म की अभिकापा शगाल-मातां के इस जस्म में 
फछीभूत होगई। 
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१३6 
पतिब्रता भिन्लुणी 





मशण्डपदायिका 


स बोद्ध सेविका का जन्म-वाम क्या था; यह मांलूम नहीं 
ट्ट पड़ा । अपदान! में इसका नाम मण्डपदायिका छिल्ला हुआ 
है। दीक्षा लेने के बाद, अर्थात्‌ 'डउपसस्पदा! प्राप्त किये पश्चात्‌, इसका 
थहू नाम रकखा गया होगा, ऐसा माह्म पड़ता है। 
बैशाली के एक घनी रहस के खानदान में इसका जन्म हुआ 
था। इसका शरीर बड़ा हृष्ट-पुष्ट था। एक नोजवान रईस के साथ 
इसका विवाह हुआ ओर बड़े प्रेम के साथ यह अपने पति की सेवा 
करने छगी | 
एक दिन बुद्ध भगवान वशाली में आये | तब उनको मधुर उपदेश 
सुनकर बोद्ध धर्म में इसे श्रद्धा उत्पन्न हुई ओर यह बुद्ध की शिष्या 
बन गईं, परन्तु गृहस्थाअ्रम-घर्म का यथाविधि पाक्षम करती रही । 
तदुपरान्त एक दिन महाप्रजावती गोतमी का वहाँ आगमन हुआ ओर 
उल्होंने वहाँ की स्त्रियों में धर्मोपदेश किया। तब इसके मन में भो 
संसार-परित्याग की इच्छा प्रबछ हो गई । अपने पति के सामने इसने 
अपनी यह इच्छा प्रकट की. परहुूत फ्तने सहमति नहीं ही" अलः यह 


ग्छ्ऊ मण्डपदाथिका 


पतिन्नवा अपने सांसारिक कार्य तो करती रही, पर साथ-साथ एका- 
अखित्त से धर्म के रहस्य का भी चिन्तन करने छगी। 

एक दिन यह रसोई में वठी भोजन बना रही थी । अकस्मात्‌ 
बड़ा भारी घड़ाका हुआ ओर आग की तपिश से चूल्हे पर चढ़ा 
हुआ बर्सन ज़ोर की आवाज़ के साथ फट गया | भोजन सब जलकर 
खाक हो गया। इस अनोखी घटना का उसपर बहुत प्रभाव पड़ा 
ओर उसके मन में यह बात जम गई कि इस भूमण्डछ की सब वस्तुयें 
क्षणमंगुर हैं। फलछत:, इसी दिन से, उसके मन में सच्चा वैराग्य उत्पन्न 
होगया । सुन्दर वस्त्रामूषण ओर रह्लारुकारों का पहनना उसने छोड़ 
दिया । जब पति ने इसका कारण पूछा, तो उसने विनयपूर्वक कद्दा-- 
“प्राणनाथ | संसार पर से मेरी आसक्ति उठ गई हैं। भोग-विलास 
या सुख-बैभव में अब मेरा ज़रा भी जी नहीं छगता |” पति भी 
संस्कारवान व्यक्ति था। पत्नी की इच्छा देखकर वह उसे महाप्रजा- 
वती गोतमी के पास ले गया ओर नम्नता के साथ प्रणाम करके उनसे 
कहा--“देवी | यह मेरी धर्मपत्नी है । संसार से विरक्त होकर, यह 
मिक्षणी बनना चाहती है । अतः आप इसे दीक्षा दीआिए ।” 

तब धन-बैभव में पछी हुई मण्डपदायिका ने विधिपूर्बक बोद्धवर्म की 
दीक्षा छी ओर रात-दित गुरु की आज्ञानुसार धर्म-सेवा एवं घर्म-पालन 
करने छगी। आख़िर “अहँत'पद प्राप्त करके इसमे अपने मनुष्य-शरीर 
को सार्थक किया । ह 

शेरी-गाथा' में इसकी एकश्छोकी रचना को प्रथम स्थान मिला 
'है। उस श्छोक में यह अपनेको सम्नोधन करके कहती है--'ऐ थेरी । 


भारत के स्त्री-रत्त श्छ्ट 


( ज्ञानबृद्ध भिक्षुणी )। चोडे (पाँव तक पहुँवमेवाला साथुओं के 
पहनने का वस्त्र ) के द्वारा सारे शरीर को ढककर सुख से सो जा; 
अर्थात्‌ वासनाशून्य होकर शास्त भाव धारणकर, क्योंकि जेसे किसी 
घड़े में पानी न हो तो चूल्हे पर रखने पर भी उसमें से खदकने की 
आवाज़ नहीं निकती है उसी प्रकार तेरी बासनाओं का विकार भी 
नष्ट हो गया है ।” 


र्० 


अकिचन और अनासक्त 





धमादिनन्‍्ना 


३8३ बिम्बिसार का छुछ परिचय पहले दिया जा चुका है। 
विशाख नाम के एक व्यक्ति से उसकी बड़ी मिन्नता थी। 
विशाख बुद्धदेव का परमभक्त था, ओर इस धर्म-मार्ग में उसने काफ़ी 
प्रगति करछी थी । धर्मदिन्ञा इसी परमश्द्धाठु उडपासक की सहधर्मिणी 
थी । सोभाग्यवश उसका पति जैसा अद्धालु ओर भक्त था वैसा ही 
प्रेमी भी था । धर्मदिन्ना मी परमसुन्दरी, विदुपी ओर सदाचारी होने 
के कारण उच्च प्रेम के उपयुक्त ही थी। इस प्रकार पति-पत्नी परस्पर 
प्रेम #'खला में आबद्ध थे। रात-दिन पति को प्रसन्न रखना, उसको 
प्रिय होनेवाले काम करना; मीठी-मीठी बालें करके उसके कान तृप्त 
करना---थही उसके जीवन का एकमात्र उद्देश था। बुद्ध में असीतक 
धर्मदिन्ना की कोई भक्ति नहीं थी; पर विशाख ऐसा पति न था जो 
इसके लिए ज्ोर-ज़बरदस्ती करता | उसे विश्वास था कि धर्मदिन्ना 
अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करनेवाली स्त्री नहीं है; जब उसे बुद्ध 
की शक्तियों का ज्ञान होगा तब वह स्वयं उनके दर्शनों की इच्छा 
करेगी | 


भारत के स्त्री-रत्त २४० 


विशाख के ऊपर धीरे-धीरे बुद्धदेव के उपदेश का अधिकाधिक 
प्रभाव पड़ने छगा। वह्‌ उनका शिप्य बन गया ओर आध्यात्मिक मार्ग 
में अग्रसर होने छगा | जैसे-जैसे उसे धर्म-प्राप्ति होती गई, बेसे-बैसे 
संसार के प्रति आसक्ति भी घटने छा; फिर भी इस बात का वह 
यथाशक्ति प्रयन्न करता कि उसकी प्रेमछ पन्नी को कोई असुविधा न 
हो । इस प्रकार छगातार धर्ं-साधना करते हुए बह धर्म की तीसरी 
सीढ़ी अनागामि फल पर आ पहुंचा, जिस स्थिति भें पहुँचकर जन्म- 
मरण का दुःख नहीं रहता | 

इस स्थिति में पहुँचे बाद, एक दिन विशाख बुद्धदेव की मधुर- 
वाणी को अवण करके घर आया। प्रेम-सूर्त्ि घर्मद्िन्ना पति के आने 
की बाट जोहती हुई सामने ही जीने में खड़ी थी, परन्तु आज विशाख 
ने रोज्ञ की तरह प्रेम-पूर्वक्क उसको नहीं बुलाया । यह देख घर्मदिन्ला 
ने पूछा--“प्यारे | आज तुम मुझसे क्यों नहीं बोले ? आज मेरा 
आहिंगन क्यों नहीं किया ? क्या आज मुमसे कोई अपराध 
होगया है १” 

विशाख ने जबाब दिया--“देवी। तुमने कोई अपराध नहीं किया, 
परन्तु आज से में श्री को स्पर्श करने तथा स्थादिए भोजन करने 
के योग्य नहीं रहा । जिस नवीन आश्रम को मेंने म्रहण किया है, उसमें 
इन सब भोग-विछासों का निषेध है। तुम क्या करो, यह तुम्हारी इच्छा 
पर निर्भर है | इस घर में रहना हो तो यह तुम्हारा ही है, खुशी से तुम 
यहाँ रहो; ओर पिता के घर जाना चाहो, तो उसमें भी मुझे इन्कार 
नहीं है । जितना धन ओर माल असबाब छेजाना चाहो, के जाओ |” 


घश्५९ धर्म॑दिन्ना 


धर्मदिन्ना सुन्न रह गई। उसकी सहनशीछ॒ता अपनी सीमा को 
पहुँच चुकी थी | जिस पति की जीवन-पर्यन्त वह सेवा कर रही थी, 
जिसके प्रेम में पागल होकर बह इस छोक ओर परछोक को भी भूछ 
गई थी, वही आज ऐसी बात कहे | आख़िर विनयपूर्वक उसने कहा-- 
“सारे | में इनमें से एक भी बात नहीं कर सकती | घन, रत्न तथा 
वैभव का मुझे; मोह नहीं है। यह सब तुम्हारे पीछे था। तुम जब 
मुझे छोड़कर साधु बनने को तैयार हो, तो मेरे छिए यह संभव नहीं 
कि पीहर जाकर में वैभव का उपसोग कहँँ | अतः मुझे सी संसार 
त्याग करके बुद्धदेव की शरण छेने दो; उनकी शरण जाकर, में भी 
धर्म-मार्ग की प्रवासी व्नूँगी |” 

विशाख ने कहा--“जैसी तुम्हारी इच्छा। में खुशी के साथ 
मुम्हें मिक्षुणी बनने की अनुमति देता हूँ ।” 

इसके बाद सुवर्ण की पालकी में बिठाकर उसने धर्मदिज्ञा को 
मिल्लुणियों के मठ में पहुँचा दिया । वहाँ उसने दीक्षा छे छी। परल्तु 
बहाँ रहते हुए भी उसे पति-प्रेम ओर पति-सुख में व्यतीत हुए अपने 
आनच्दमय दिनों का स्मरण हो जाता था। ये स्मरण उसके नवीन 
आश्रम के लपयुक्त नहीं थे ओर आध्यात्मिक उन्नति में बाधा डाछते 
थे। इसलिए उसने अपनी उपदेशिका तथा अन्य थ्रेरियों से कह्वा-- 
“बहनों | ऐसी भीड़भाड़ की जगह रहने में मुझे! शान्ति नहीं मिलती | 
मुझे एकास्तबास बहुत प्रिय है। अतः आप आज्ञा दें तो में किसी 
छोटे-से गाँव में चल्ली जाऊँ।” तदनुसार मिल्लुणियों ने उसे एकास्त 
स्थान में भेज दिया | उस. शान्‍्त, एकास्त एवं रमणीक स्थान में 


भारत के स्त्री-रत्त श्र 


धर्मदिन्ना को बड़ा आनन्द आया । वहाँ पहुँचकर उसमे इन्द्रियों की 
प्रवृत्ति का दमन करने का अभ्यास किया और ध्यान करते-करते 
थोड़े ही समय में 'अर्हत! पद को पहुँच गई । जनन्‍्म-मरण के चक्र से 
छूट गई तब डसने सोचा--“ेरे लिए इस एकास्त स्थान में जिल्‍्दगी 
बिवाना व्यर्थ है । अब तो में किस्ती बड़े शहर में जाऊँ तो भी मेरा 
चित्त विचलित नहीं हो सकता ओर न मेरे सत्कार्य में ही विन्न पड़ 
सकता है । उल्टे राजमृह में रहने से में वुद्धदेव की चरण सेवा कर 
सकूँगी ओर अपने नाते रिश्तेदारों तथा अज्ञान-पाश में पड़ी हुईं 
अपनी बहनों का उपदेश-द्वारा छाभ कर सकूँगी ।” तव, इस उद्देश के 
साथ, बह राजगृह चछी गई । 

विशाख को जब मातम हुआ कि पर्मदिन्ना छोट आई है, तो उसे 
मन में आशंका हुई कि “जन्म से ही सुख-बैभव में पछने के कारण 
उससे भिक्षुणी-त्रत के कठोर नियमों का पालन नहीं हो सका होगा 
ओर उनसे तंग आकर बह यहाँ मेरे पास वापस आई होगी ।” अतः 
वह उससे मिलने गया ओर एकास्ववास से वापस आने का कारण 
पूछा । इसके जवाब में जब घममंदिन्ना ने उसे अपना हेतु बतछाया तो 
वह बढ़ा प्रसन्न हुआ। पश्चात्‌ पत्नी के धर्मज्ञान की परीक्षा लेने के 
लिए उसने उससे तत्त्वज्ञान सम्बन्धी कई प्रश्न पूछे | परन्तु धर्मदिन्ना 
ने ऐसी आसानी ओर शीघ्ता से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दिया, जैसे 
कोई छुरी से कम्छ की डण्डी को तुरन्त काट डालता है। 
उससे वतछाया कि धर्म के पाँच स्तम्भ ( रूप, वेदना, संज्ञा, 
सैमकार झोप' विज्ञान ) होते हैं । प्र्भ के लीन मारो का. घण्णसे गाली 


| घमादन्ा 


करण किया | इसके बाद जब विशाख अपने अधिकार से आगे 
बढ़कर प्रश्न करने लगा तो धर्म-मार्ग में आगे बढ़ी हुई धर्मदिन्ना ने 
कहा--“आयुप्यमन! ऐसे प्रश्नों का में उत्तर नहीं दे सकती, जो 
हमारी ज्ञानेन्द्रियों को दृष्टिगोचर नहीं हैँ । जेसे निर्वाण, बह्मचर्य के 
कर्तव्य, निर्वाण के बाद का ह्वोता है, निर्वाण के अच्त में क्या सुख 
मिलता है, इत्यादि | इन प्रश्नों को तो आप भगवान्‌ बुद्ध से करें, 
ओर वह जो उत्तर दें उसे हृदयंगम कर छे।” 

विशाख ने यह सब हाल जाकर बुद्धदेव से कहा ! वुद्धदेव यह 
सुनकर बहुत प्रसन्न हुए ओर कहने छगे--“इस लड़की के मन में 
भरत, वर्तमान या भविष्य कार के सहारों ( स्तम्भ्ों ) की कोई तृप्णा 
नहीं है।” यह कहकर उन्होने एक घर्म-गाथा सुनाई कि “जिसका 
भविष्य, भूत या वर्तमान किसी भी काछ के बन्धनों से कोई 
सम्बन्ध न हो छसे अकिब्ज्चन कहते हैं| जो कोई इस अर्थ में अकि- 
चन ओर निरासक्त हो, उसोको में ब्राह्मण कहता हूँ ।” ओर धर्मदिन्ना 
के ज्ञान की भूरि-भूरि प्रशंसा करके उन्होंने कहा--“विशाख ! 
सपासिका भिक्षुणी धर्मदिन्ना बड़ी पंडिता और मद्दप्रज्ञाबती है। 
सुमने मुझसे पूछा होता तो में भी उस प्रश्नों के वही उत्तर देता, जो 
घर्मदिन्ना ने दिये हैं। उसने जो अर्थ बताया है वही अखछी अर्थ है। 
उसीको तुम अद्ण करो ।” ॒ 

इसके बाद एक दिन भगवान्‌ बुद्धदेव जेतबन में विराजे हुए थे । 
मिक्षुणी-संघ वहाँ एकत्र हुआ था, ओर वबुद्धदेव मिल्लुणियों की 
योग्यतानुसार उन्हें भिन्न-भिन्न बर्गा में विभक्त कर रहे थे | बोद्धधर्म 
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के नबें अंग में धर्मदिन्ना प्रबीण थी | जीवात्मा है. या नहीं, जीबाल्या 
को किस प्रकार जाना जा सकता है, आया के धर्म के आठ अंग क्या 
हैं; संस्कार को क्या आशय है, इत्यादि कठिन ओर गूढ़ प्रश्नों का 
वह स्पष्टीकरण कर चुकी थी। धर्म-कथा करने में वह प्रसिद्ध हो 
गई थी । अपने सुन्दर व्याख्यान के कारण, वह अनेक ओताओं के. 
चित्त धर्म की ओर आकर्षित करती थी; कितनी ही बहनों को भी 
उसने धर्म-कथा कहने में प्रवीण कर दिया । शुकलछा, बंटकेसी आदि' 
उसकी शिष्यायें थीं। अन-समाज को शिक्षा देकर धर्म-मार्ग में छामे 
का काम धर्मदिन्ना ने बहुत अच्छी तरह सम्पादन किया था। इस, 
लिए बुद्धदेव ने उसे मिल्लुणी-संध में मुख्य स्थान प्रदान किया । 

इसकी रची हुईं एक गाथा का सारांश इस प्रकार है--“जब 
मनुष्य के मन में सर्वोच्च शान्ति की इच्छा पैदा हो जाती है तो फिर 
चित्त में बासना नहीं रहती ओर आत्मा उच्चमार्ग की ओर अग्रसर 
होने छगता है ।” | 


पु 


मार-विजयिनी 
सेला (शेल्नजा) 


ह्‌ आंलबी-पति की कन्या थी। “संयुक्त निकाय! ( मज्फिम 
निकाय ) अन्थ में पिता के नाम पर इसे 'आलूविका' कहा 
गया हैं । बुद्धदेव के बचनों में श्रद्धा पैदा होने से इसका पिता ग्रृहस्थ- 
उपासक बन गया था । जब बुद्धदेव आलुतब्री नगर में आये तो पिता 
के साथ राजकुमारी शैछा भी उनका उपदेश सुनने गई थी । बुद्धो पदेश 
सुनकर इसे भी बुद्ध-धर्म पर श्रद्धा हुई ओर यह बुद्धदेव की शिष्या 
बन गई । तदुपरान्त धर्मशाल्रों के अध्ययन एवं जिज्ञासा में प्रगति 
करते हुए यह संसार-त्याग करके भिश्षुणी बन गई | इस अवस्था में 
इसे अन्त ट्टि प्राप्त हुई ओर मन, वचन, कर्म से वासनाओं का दमन 
करके यह “अहंत' पद को प्राप्त हुई । 
आलहबी नगर श्आवस्ती से तीस योजन ओर काशी से बारह 
योजन पर था | अपनी पिछी अवस्था में यह आवस्ती में रहते हुए 
एक वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्याँ करती थी। एक बार मार (कामदेव) 
शुप्त रूप से इसकी तपस्या भंग करने आया ओर कहने छगा-- 
“मुक्ुमारी | इस एकास्त वन में तुम क्यों रह रही हो ९ इसमें क्या 
धरा है ९ इस संसार से तो तुम्हारा उद्धार कभी भी नहीं होना है । 
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अतः जबतक संसार में हो खुब सुख-भोग कर छो, नहीं पीछे से 
पछताओगी। 

शा बहुत समझदार ओर ज्ञानवान्‌ थी। वह समझ गई कि 
निर्बाण-पद प्राप्त करमे से मुझे रोककर विषय-बासना के जाल में 
फँसाने के लिए स्वय॑ कामदेव यहाँ आया है। अतः उसने जवाब दिया-- 
“तू जिसे सुख कइता हैं वह संसार का विपय-भोग तो शूछ 
ओर भाले की तरह मनुष्य के शरीर को बींध डाछता है। ऐसे सुख 
की मेरे सामने कोई गिनती नहीं है | ऐसे निःसार सुख की ओर तो 
मेरा मन ही नहीं जाता | भोग-बिछास की मेरी वासना मर चुकी है 
ओर अज्ञान-रूपी अन्‍्थकार मिट चुका है, इसलिए मार ! तेरी यहाँ 
कुछ नहीं चल सकती ।” 

सेला का यह जवाब सुनकर ओर इृढ़ता देखकर मार को ओर 
कुछ कहने की हिम्मत न हुई ओर पर।स्त होकर वह वहाँ से चछ दिया । 


. श्र 
सश्ची सहधमिणी 





भद्रा कापिला 


गो बुद्ध के समय सागल नामक गाँव में कोशिक ब्राह्मण के 
परिवार में इसका जन्म हुआ था। यह ब्राह्मण बड़ा 
सम्रद्धिशाली था । अतः भद्रा का बाल्यकाल बढ़े सुख-बैभव में व्यतीत 
हुआ | बयः प्राप्त होने पर मगधदेश के एक धनवान युवक्र के साथ 
इसका विवाह हुआ, जिसके दो नाम थे--कश्यप और पिप्पली | 
'कपिछ की छड़की होने से भद्रा भी कपिछा अथवा कपिछानि नाम से 
प्रसिद्ध हुई है । | 
कश्यप ओर भद्गा का एक-दूसरे के प्रति अत्यन्त प्रेम था। इनका 
'सांसारिक जीवन बहुत अच्छा था; क्योंकि रूप, व, सदूगुण आदि 
सभी बातों में दोनों एक-दूसरे के समान थे । अतः इनका प्रेम-सम्बन्ध 
बहुत ही रृढ़ था; ओर सारे नगर के छिए आदर्श-रूप हो गया था। इस 
प्रकार ज्ञान-प्राप्ति एवं छोक-सेवा में इनका जीवन-यापन हो रहा था। 
इसी समय गोतम बुद्ध ने धर्म-प्रचार का काम शुरू किया । अनेक 
युवक गृहस्थाथ्म के मोह को तिछाअलि देकर बुद्धदेव की शरण 
आये योर धर्म-प्रचार के पुण्थ कार्य में सम्मिल्ठित हो गये। इस 
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धर्मिक आन्दोछन के समय भद्रा के पति ने भी अपनी प्रिय पत्नी के 
प्रेम-पाश को तोड़कर गृह-त्याग किया ओर गोतम का शिष्य बन 
गया । तब भद्गा को भी उस अटू8 सम्पत्ति को लेकर ऐश-आराम में 
जीवन व्यतीत करना अच्छा न छगा; और समस्त स्म्पत्ति नाते- 
रिश्तेदारों को बॉटकर, उसने भी गृहस्थाश्रम का परित्याग करके 
पति का अनुसरण किया। भर जवानी में सांसारिक सुखों को छात्त 
मारकर बह भिक्षुणी बनने को तैयार हो गई । 

भगवान बुद्ध भिश्ु संघ की स्थापना तो कर चुके थे, किन्तु 
मिल्लुणि-संघ अभी नहीं बना था। अतः कश्यप तो भिक्ल-संघर में 
प्रबिष्ट हो गया, किन्तु भद्गरा ले पाँच वर्ष तक भिक्षुणियों के पास 
रहकर धर्म-शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद महाप्रजावती गोतमी ने 
नियमपूर्वक भिक्लुणी-संघ की स्थापना की; तब भद्गरा उसमें चछी गई। 
प्रश्रज्या लिये बाद इसने उपस+म्पदा प्राप्त की ओर फिर उत्तरोत्तर 
अधिकार प्राप्त करते हुए अर्ईत-पद को प्राप्त हुईं। इस स्थिति में 
पहुँचजाने पर इसे अपने पृर्व-जन्मों का स्मरण हुआ । 

चधर कश्यप ने भी बुद्ध संघ में खूब प्रसिद्धि प्राप्त की | संघ में 
बन्धन ढीले पड़ गये थे उन्हें दृढ़ करने का काम इसीके हाथों हुआ; 
ओर गोतम बुद्ध के परि निर्वाण पर इसीने पॉचसो भिक्लुओं की 
महासभा बुलाकर बोद्ध-शासन में संकछित किया था । जैसे कश्यप 
भिल्लु-संघ का नेता बना, उसी प्रकार भद्रा मिक्षुणी-संघ में सर्वोच्च 
स्थान पर पहुँची थी। यही नहीं बल्कि धर्म-कथा करने में भी उसमे 
खूब कुशलता ओर प्रसिद्धि प्राप्त की | 


श्९६ भद्रा कापिला 


एक दिन जेतवन में बुद्धदेव ने भिक्षुणियों को उनकी योग्यता- 
सुसार पद॒वियाँ देने का समारोह किया। उस समय उन्होंने भद्रा को 
पूर्वजन्म की स्प्वतिवाली सिक्षुणियों में अग्रस्थान प्रदान किया था। 
धरी-गाथा में ६३ से ६६ तक के लोक इसके बनाये हुए हैं। 
उसपर से भद्ठा के पति-प्रेम एवं धर्मवृत्ति का परिचय मिला है। 
अपने पति को बुद्ध के पुत्र ओर उत्तराधिकारी' के रूप में सम्बोधन 
करके, त्रिविद्या के आधिपति होने के कारण, सच्चे ब्राह्मण के रूप में 
इसने उनका परिचय दिया है | अपना परिचय देते हुए यह कहती है-- 
“कश्यप की भाँति मेंने भी त्रिविद्या प्राप्त की है, सत्यु पर विजय पाई 
है, मार ( काम ) को उसकी सेना-सहित हरा दिया है; अतएव यह 
मेरा अन्तिम जन्म है | जगत्‌ में संकट बहुत हैं, इस बात को समफकर 
हम दोनों ने प्रत्रज्या छी ओर उसके बाद 'क्षीणासब' (अर्हत) बनकर, 
इन्द्रिय-दमन द्वारा शान्ति प्राप्त करके, हम निश्वत्त (मुक्त) हो गये हैं |” 
” भ्रद्रा ने अपनी समस्त आयु खी-समाज की सेवा करने और 
उन्हें धर्म-मार्ग पर छाने में व्यतीत की। पति के साथ ही संन्यास 
लेने, उसके सब कामों में स्वतंत्र रूप से मदद करने ओर उसके 
साथ-साथ “अहँत! पद एवं निर्वाण प्राप्त करने के उत्तम सहचर्य द्वारा 
इसने सच्चे अथो में अपने सहर्मिणी ओर सहचारिणी पद को सार्थक 
किया, इसमें सन्देह नहीं । 


र्३्‌ 


कुण्डल-केशा 





भंद्दा 


अरे घुंघराले सुन्दर बालों के कारण यह भद्दा कुण्डलकेशा 
कहलाती थी। पहले यह जैन-धर्म पाछुन करती थी, इस- 
लिए पुराण निर्गन्‍्थी' भी इसका एक नाम है। 
इसके जीवन में थोड़ी विचित्रतों है | राजगृह के एक घनी साहू- 
कार के यहाँ इसका जन्म हुआ था। युवावस्था में पहुँचने पर यह 
अपने पुरोहित-पुत्र सार्थक पर मोहित हो गई । परन्तु, इसकी बद- 
क़िस्मती से, त्राह्मणपुत्र सार्थक अच्छे चाल-म्बछ्न का नहीं था । एक 
दिन चोरी के अपराध में राज्य-द्वारा छसे सिंह के पिजड़े में डाल देने 
का हुक्म हुआ, ताकि सिंह उसे फाडुकर खा ज्ञाय । सरकारी सिपाही 
सज्ञा के लिए उसे वध्यभूमि ले जा रहे थे, उस समय भद्दा ने उसे 
देखा । अपने प्रेमी की ऐसी दशा देख इसे बड़ा क्षोभ हुआ और पिता 
को अपने गुप्र प्रेम का हाल बताकर इसने सार्थक की प्राण-रक्षा करने 
के छिए कहा | तब इसके पिता ने सरकारी अधिकारियों को 
अन्धा-धुन्ध रिश्व देकरतें सार्थक की सज़ा माफ़ कराई ओर भद्दा के 
साथ उसका विवाह कर दिया | 


२६१९ भद्दा 


पाठक-पाठिकायें शायद यह कल्पना करें कि इसके बाद तो इस 
दोनों का जीवन निर्विन्न बीता होगा । परन्तु ऐसा नहीं हुआ । सार्थक 
का चाल-चछन फिर भी नहीं सुधरा, बल्कि ओर बिगड़ता ही गया । 
यहाँ तक कि एक दिन अद्दा पर ही उसने हाथ साफ़ करने का कुचक्र 
किया । भद्दा के गहने चुराने के अभिप्राय से छलपूर्वक उसमे भद्य से 
कहा--“प्रिये । एक बार मुझा पर एक बड़ा संकट आ पड़ा था | छस 
समय पर्वव को चोटो पर रहनेवाले एकदेवता की मेंने मानता की थी, 
कि संकट टछ गया तो अपनी पत्नी-सहित में आपके दर्शनों को भाऊँगा । 
अतः सुन्दर ओर बहुमूल्य वश्चाभूषण पहनकर तू मेरे साथ चल। 
चलो, हम दोनों पर्वत यर जाकर उस देवता को प्रणाम कर आयें |” 
भद्दा बिना छुछ कहे सुने इसके लिए तेयार हो गई । तब दोनों पर्वत 
पर गये | वहाँ पहुँचकर भद्दा को पता छगा कि पतिदेव तो वस्थाभूषण 
छीनकर उसे मार डालने की तैयारी में हैं। उसने कहा --“स्वामी । 
ये बस्थामूषण ही नहीं, मेरा जीवन भी आपही का है; मेरा वध करके - 
इन्हें छे भागने का विचार आप क्यों करते हैं ?” परल्तु सार्थक के 
पत्थर-जेसे हृदय पर भद्दा की बात का कोई असर नहीं हुआ । जब 
किसी भी तरह उसका इरादा नहीं बदला, तो भद्दा ने अपनी जीवस- 
रक्षा का एक दूसरा उपाय सोचा | उसने कहा--“प्राणनाथ | मुझे 
मार ही डालना है, तो मेरी एक प्रार्थना तो मान छो । आखिरी वक्त 
कम-सै-कम एक बार मुझे अपना आकिंगन तो कर लेने दो।” सार्थक ने | 
यह बात मान छी ओर आहिंगन के लिए हाथ फैछाये । भद्दा को यह 
बड़ा अच्छा मोक़ा मिला । उसमे एकदम धक्का देकर उस दुष्ट को पर्वत 
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से नीचे गिरा दिया । भद्दा की यह समय सूचकता प्रशंसनीय थी । 
स्वयं पर्वत-निवासी देवता ने प्रत्यक्ष होकर इसके लिए भद्दा की प्रशंसा 
की । टीकाकार धर्मपाल ने इस प्रसंग का उल्लेख करके छिखा है. कि 
पुरुष ही सब जगह अपनी होशियारी दिखा सकता हो ऐसा बात नहीं 
है; जिन्हें हम रमणी कहते हैं, वे स््रियाँ सी काम पड़ने पर विरक्षण 
होशियारी बता सकती हैं । 

दुष्ट को तो अपनी दुष््ता“ंका दण्ड मिछा, परन्तु भद्दा के सामने 
यह समस्या उपस्थित हो गई कि अब वह क्या करे। वह सोचने 
रूगी--“मेरे छिए अब घर जाता व्यर्थ है; अब तो मुफे अपने सांसा- 
रिक जीवन को छोड़ ही देना चाहिए |” यह सोच, वह जेनियों के 
निर्मन्‍्थ-सम्प्रदाय में शामिल होकर भिक्षुणी बन गई। वहाँ की साध्वियों 
ने जब उससे पूछा, कि “तुम किस श्रेणी में दीक्षा लेना चाहती हो २” 
लो उसने कहा--“झो सबसे ऊँची हो |” मुण्डन कराके उसे दीक्षों 
-दी गई। लेकिन इसके बाद जो बाछ आये वे घुंघराले थे, इसलिए 
साध्वियों ने 'कुण्डलकेशा” ही उसका नाम रख दिया । 

साध्वियों के आश्रम में रहकर भद्दा ने जैव धर्मशास्त्रों का सम्पूर्ण 
ज्ञान प्राप्त किया; परन्तु उससे इसे सन्तुष्टि नहीं हुईं, इसलिए उत्तका 
साथ छोड़कर यह बाहर निकछ पड़ी । शास्यर्थ करने की इसमें अद्भुत 
शक्ति थी। रास्ते में जो-जो विद्वान पण्डित मिले उनके सबके साथ 
इसने धर्म-सम्बन्धी वादविवाद किया, परन्तु उनमें ऐसा पण्डित कोई 
न निकछा जो इसकी शंकाओं का समाधान कर देता | तब इसने एक 
दूसरा तरीका अख्तियार कियां। जिस गाँव में यह जाती उसकी 


२३ भा 


सीमा में रेत का ढेर छगाकर उसमें सरकण्डा गाड़ देती और गाँव के 
चालकों से कहती--“तुम यहाँ खेलते रहना ओर कोई शास्त्री, पण्डित 
या संन्‍्यासी मेरे साथ शाश्लार्थ करने की इच्छा करे, तो उससे कहना 
कि वह इस सरकण्डे को अपने पैरों से कुचल डाले ।” बालकों को 
यह कहकर यह गाँवों में धल्‍-प्रचार के लिए चचछ देती ओर आठ दिन 
बाद वापस उस गाँव की सीमा में आकर देखती कि उसका छगाया हुआ 
सरकण्डा सही-सलामत है या नहीं | इसके बाद उसे उखाड़कर आगे 
के प्रवास को चल देती । 

एक दिन भगवान बुद्धदेव का शिष्य खारिपुत्त वहां होकर जा 
रहा था। रेत का ढेर ओर सरकण्डा देखकर उसने बालकों से सब . 
हाल माल्म किया सरकण्डे का रहस्य मालूम होनेपर उसने बालकों 
से कहकर उसे पैरों-तके कुबलवा दिया। शाम को भद्दा ने आकर जब 
सरकण्डा टूटा हुआ देखा, तो सारिपुत्त के पास जाकर कहा--“क्या 
आप मेरे साथ शाख्तार्थ करना चाहते हैं ?”सारिपुत्त ने कहा,--हाँ ।” 
तब भद्दा आवस्ती जाकर अनेक बिद्वानों को अपना ओर बोद्ध साधु 
सारिपुत्त का वादचिवाद सुनने के लिए घुछा छाई। 

विद्वानों के एकत्र होजाने पर शाख्रार्थ शुरू हुआ । भद्दा ने पूछा-- 
“पहले प्रश्न कोन करेगा--आप था में ९” सारिपुत्त ने कहं-- 
“्ाध्ची । पहले तुम्हीं प्रश्ण करो; उसके बाद में कहूँगा ।” तद॒सुसार 
भद्दा ने अभेक प्रश्न किये, परन्तु सारिपुत्त मे सबका सम्तोपषकारक 
उत्तर दे दिया | तब भद्दा को खामोश होना पड़ा। अन्त में सारिपुत्त 
ने कहा--“भद्दा | तुमने तो बहुल प्रश्न पूछ लिये; अब में भी एक 
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प्रश्न पूछे ९” भद्दा ने सम्मति दे दी, तब सारिपुत्त ने पूछा--“एकम्‌ 
नाम किय (अर्थात्‌, जिसे हम एक कहते हैं. वह क्‍या है) ९” 
भद्द ने इस सीघे-सादे पर गहन प्रश्न का उत्तर न दें सकी । बह 
घबरा गई ओर कहने छगी--“भगवन ! यह में नहीं जानती ।” तब 
बोद्ध साधु ने कहा--“इसका ही तुम्हें ज्ञान नहीं तो ओर तुप्त क्या 
जानती होगी ९” इसके बाद उसने अपने धर्म का उपदेश किया। 
भद्दा साधु के चरणों पर झुक गई ओर कहने छगी--“में भगवान 
का आश्रय लेती हूँ ।” पर साधु ने कहा--“भद्द | मेरा आश्रय मत 
लो; मनुष्यों ओर देवताओं में श्रेष्ठ महापूल्य भगवान बुद्धदेव हमारे 
शुरू हैं, उन्हींकी शरण जाओ |” 

साधु सारिपुत्त की सछाह मानकर भह्ा बुद्धदेव के पास गई ओर 
उनसे धर्मापदेश लिया। इसके बाद थोड़े ही समय में यह “भईल! 
पद को प्राप्त हुईं। थेरी गाथा में १०७ से १११ तक के शोक इसी 
के बनाये हुए हैं | 


२७ 


कथाकार और संघनायिका 





पंदाचारा 


छुगचारा एक इतिहास-प्रसिद्ध ल्ली हुई है । बोद्धधर्म की मिश्लुणी 
बनने से पहले इसका क्या नाम था, यह मालूम नहीं | पर 
शआवस्ती के एक सेठ के घर इसका जन्म हुआ था । । 
युवावस्था प्राप्त होने पर अपनी जाति के एक धत्ती वणिक-पुत्र 
के साथ इसके माता पिता में इसका विवाह करने का इरादा किया; 
परस्तु पटाचारा इससे पहले ही एक परजञातीय युवक के प्रेम-पाश में 
बद्ध हो चुकी थी, अतः उस धनी वणिक-पुत्र के साथ विवाद करने से 
जसने इन्कार कर दिया। जिस समय का यह ज़िक्र हे उस समय 
जाति-जपजाति के बन्धन आज जैसे दृढ़ तो नहीं थे, फिर भी अपनी 
ही जाति के एक घनी युवक के बदछे परजातीय गरीब युवक से 
अपनी कन्या का विवाह होना पटाचारा के माता-पिता को अच्छा 
नछागा। 
पटाचारा ने जब देखा कि माता-पिता मेरी इच्छानुसार विवाह 
न होने देंगे, तव एक दिन चुपचाप वह अपने इच्छित पति के साथ 
धर से भाग खड़ी हुईं। भागकर दोनों दूर परदेश में जा बसे और 
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विधिपूर्वक अपना विवाह करके सुल्लपूर्वक्7ष जीवन बिताते छगे | यहाँ 
पटाचारा के दो पुत्र हुए । 

पटाचारा माता-पिता को छोड़कर चली तो गई, पर माता-पिता 
के प्रति उसे ज्ञो स्नेह था उसमें कोई कमी नहीं हुईं। जब बहुत दिन 
उनसे अछग रहते हो गये, तो परदेश उसे अखरने छगा। पति से 
उसने यह बात कही, तो वह वापस वहाँ जाने को शाज़ी हो गया । 
तब पति और अपने दोनों पुत्रों के साथ वह माता-पिता से मिलने के 
लिए चल दी | लेकिन रास्ते में ही दुर्भाग्य ने उसे घेर छिया। 
पटाचारा के प्रिय पति को साँप के डस लेने से रास्ते में ही मृत्यु 
हो गद्े। पटाआार के दोनों पुत्र अभी दूध-पीते बचे थे । अतः जेसे- 
तेसे इस महाकट्ट को सहनकर करुणाजनक विछाप करती हुई पुत्रों 
के साथ बह रास्ता काटने छगी । लेकिन संकट अकेला नहीं आता | 
अपने छोटे बच्चे को एक वृक्ष की साया में सुछाकर पटाचारा किसी 
काम से ज़रा दूर गई थी, कि पीछे से एक जंगछी पक्षी आकर उस 
बालक को उठा ले गया। पटाचारा जंगछ में रुदन करने छगी। 
परन्तु यह संकट भी मानों कम था, जो ओर भी अधिक एक बिपत्ति 
उस पर आ हूटी | बह यह कि उसका बड़ा पुत्र भी, जो अब उसके 
आजीवन का एकमात्र आधार था, नदी में उत्तरते वक्त पानी के प्रवाह में 
पड़कर बह हो गया । 

अब तो पटाचारा के शोक की सीमा न रही । शोक से बह 
पागछ होगई। संयोगवश यह स्थान जहाँ पिछली दुर्घटना हुई, 
आवस्ती से बहुत दूर नहीं था; इसलिए जेसे भी हो एकबार तो 


शक पटाचारा 


आवस्ती जाकर माता-पिता के दर्शन कर छेते का छसने विचार 
किया । परन्तु भाग्य तो चार कदम आगे ही चलता है ) आवस्ती तो 
वह पहुँच गई; किन्तु वहाँ पहुँचकर माल्म पड़ा.कि घर गिर पड़ने से 
माता-पिता उसमें दबकर मर चुके हैं । यह सुनना था कि पटाचारा के 
होश-हबास बिछकुछ उड़ गये। वह सचमुच पांगछ होगई ओर सारे 
शहर में घूमती हुई ज्ञोर से अपनी दुःख-गाथा गाने छगी। 

इस समय भगवान बुद्धदेव आवस्ती में ही थे । चारों ओर उनके 
नये धर्म ओर उनकी महिमा की बातें फैछ रही थीं। शोकातुर 
पदाचारा भी अपनी दुःख-गाथा कहती हुईं उनके चरणों में जा पड़ी। 
बुद्धदेव ने मीठे शब्दों से उसे भाश्वासन दिया और ऐसा अमूल्य 
उपदेश किया कि वह अपना सारा दुःख भूछ गई । इस उपदेश का 
एक वचन “धम्मपद! में दिया हुआ है। बुद्धदेव का कथन है कि जन्म- 
मरण देखे बगेर सो वर्ष तक जीते रहने की अपेक्षा जन्म-मरण का 
सा रहस्य समककर एक दिन का जीवन-घारण करना कहीं ज्यादा 
सफल है । 

पटाचरा अब संसार त्यागी थेरी ( भिक्षणी ) बन गई | थेरी 
बनकर सर्व-साधारण की सेवा ओर उन्हें धर्मापदेश करने में उसने 
अपना जीवन समर्पित कर दिया । सैकड़ों शोकातुर छवियाँ पटाचारा 
से उपदेश सुनने के लिए आती, ओर उसके उपदेश एवं भाश्वासन 
से थोड़े ही समय में अपना दुःख भूलकर उसकी शिष्या बन जातीं | 
“पिटक! अन्य पढ़ने पर मा्ूम पड़ता है कि एक बार पाँच सो स्लियों 
की सभा में पटाचारा ने ऐसा सुन्दर धर्मापदेश किया था कि उन 


भारत के स्त्री-रत्न श्दवप्र 


है 


सब ख्ियों ने बुद्धदेव के नवीन धर्म की दीक्षा ले ठी । अपने व्याख्यान- 
हारा एक साथ इतनी बड़ी संख्या पर ऐसा गम्भीर प्रभाव डालने 
का सोभाग्य उसके अछावा केवल थोड़े-से पुरुषों को ह्वी प्राप्त हुआ 
होगा । 

धेरी-गाथा में पटाचारा की बनाई हुईं अनेक गाथायें संग्रहीत हैं | 
वे सब सरल प्राकृत भाषा में हैं। उनको पढ़ने से माल्म पड़ता हैं कि. 
ढाई हज़ार वर्ष पहले भारतवर्ष की ख्लियाँ केसी सरस रचनायें कर 
सकती थीं. । फिर यह स्मरण रखता चाहिए कि उसमें अकेली 
पटाचारा की ही नहीं प्रत्युत्‌ अन्य थेरियों की भी रचनायें हैं। कुछ 
७२ थेरियों की गाथायें हमें मिलती हैं । । 

एक बार जेतवन के विहार में समारोह हुआ | बुद्धदेव ने उसमें 
भिल्लुणियों को उनकी योग्यतानुसार पद॒वियाँ देना शुरू किया। तब 
पटाचारा को विनयधरा ( विनयी ) भिल्लुणियों में अग्रस्थान दिया 
गया। यही नहीं, आरे चछकर उत्तम कथाकार ओर संघनायिका के 
रूप में भी वह सर्वत्र प्रसिद्ध होगई थी। 


२५ 


सत्यथ पर छानेवाली 


पुष्णिका 


जाद्ध्म के मिप्तु-संघ में जिस प्रकार सारिपुत्त, कात्यायान 
आदि बढ़े-बड़े तत्वज्ञानी धर्मापदेशक द्वो गये हैं उसी 

प्रकार भिश्षुणी-संघ में क्षेमा, उत्पलवर्णा आदि भि्लुणियाँ हुई हैं । 
कितनी बार तो बड़े-बड़े विद्वान्‌ पुरुषों को भी अपनी अधिकारपूर्ण 
वाणी से उपदेश करके उन्होंने सम्मार्ग बतलाया था। पुष्णिका भी 
एक ऐसी ही भिल्लुणि थी । 

पाछी भाषा के ग्रन्थों में इसकी जो पुण्य कथा वर्णित है, उसमें 
'छिखा है, कि एक दिन सवेरे उठकर यह विहार की भिन्लुणियों के लिए 
यानी छेसे सदी पर गई थी। वहाँ एक ब्राह्मण को, प्रातःस्नान करते 
देखकर इसने कहा:-- 

“इस ठण्ड में मिल्लुणि-संघ के भय से ( भिक्षुणियाँ कहीं मुझे दोप 
न दें इस खयाल से) में पानी भरने के छिए इस जछ में उतरती हूँ; 
परन्तु ऐ ब्राह्मण | तू जो सर्दी से ठिद्ुरे हुए गान्न से इस जछ में उतर 
रहा है वह किसके भय से ९ तू तो सर्दी के मारे बिलकुछ अकडा हुआ 
छगता है |” 


भारत के स्त्नी-रत्त 7२७० 


ब्राह्मण ने कह्दा--“पृष्णिका | तू आनती है कि में पाप का निरोध 
ओर पुण्य कार्य करता हूँ, फिर भी भला तू यह प्रश्न क्यों करती है ९ 
वृद्ध या सरहण जो कोई पाप करता है वह प्रातः-स्नान करने से उस 
पाप से मुक्त हो जाता है। क्‍या तू यह नहीं जानती ९” 

पुष्णिका ने कहा--“ओ न्राह्मण । स्नान से पाप-मुक्ति होतो है, 

यह बात तू अज्ञानवश कह रहा है। 

“मगर, साँप, केंचुआ, मेण्डक आदि जछ में जल में रहनेवाले 
सब प्राणी कया स्वर्ग ही जानेवाले होते हैं ? पापी मनुष्य क्या स्थान 
करने से अपने पाप-कर्मा से मुक्ति पाजाते हैं ? अरे ब्राह्मण | यदि ये 
नदियाँ तेरा पाप बहाकर छे जायेंगी, तो उसके साथ-साथ तेरा पुण्य 
भी ले आयेंगी, जिससे तेरा पुण्य भी तेरे पास से चला आायगा। 
इसलिए, ऐ ब्राह्मण । जिस पाप के भय से तू नित्य जछ में उतरता 
है, उस पाप को ही तू मत कर | व्यर्थ ही अपने शरीर को ठण्ड से 
दुःखी क्‍यों करता है ९” 

पुष्णिका की ये बातें सुनकर ब्राह्मण का समाधान हो गया | तब 
एक वस्च लेकर वह पुष्णिका के पास आया और उछसे भेंट करते हुए 
कहा--“पुष्णिका | तू भुझे कुमार्ग से सुमार्ग पर लाई है, इसलिए यह 
बल्न में तुझे प्रदान करता हूँ ।” 

पुष्णिका ने कहा--“ब्राह्मण । अपना वल्ध अपने ही पास रहने दे; 
में बसे नहीं लेना चाहती | में तो यही चाहती हूँ कि यदि तू दुःख से 
डरता हो, दुःख तुझे अप्रिय हो, तो अकेले में या सबके सामने 
तू कोई पाप-क्र्म ने कर | 


२७१ पुष्णिका 


“तू यदि पाप-कर्म करता है, या करेगा, तो तू चाहे जहाँ चला 
ज्ञाय फिर भी तू दुःख से मुक्त नहीं होगा । 

अतः यदि तू दुःख से डरता है, दुःख तुझे अग्रिय है, तोतू 
बुद्ध की शरण जा ओर उनके संघ का आश्रय छे। शीढ के नियम 
का पालन करने से ही तेरा कल्याण योगा ।” 

पुष्णिका की बातों का उस ब्राह्मण पर इतना प्रभाव पड़ा कि 
वह बोद्धमतानुयायी हो गया ओर आगे जाकर एक बड़ा भारी साधु 
हुआ। तब उसने जो उद्गार प्रकट किये उनमें कहा है कि पहले तो 
में नाम का ही ब्राह्मण था, परन्तु अब सच्चा ब्राक्षण हो गया हूँ। 
क्योंकि अब में त्रैविध ( बोद्ध धर्म में बताई हुई त्रिविधा का ज्ञाता ) हूँ, 
वेद-सम्पन्न ओर ज्ञान-सम्पन्न हूँ, पुरोहित ( स्वस्ति-सुख का छाम 
लेनेबाढा ) हैं, ओर स्नातक ( मुक्त ) हूँ । 

इस प्रकर कुपथगामियों को सत्य पर छानेवाली पुष्णिका जेसी 
छ्विर्यां सचमुच धन्य हैं । 


२६ 


गणिका से समाज-सेविका 





अम्बपाली 


भगवान एक बार वैशाली नगर में अम्बपाली गणिका के 
5 सील में छहरे हुए थे। अम्बपाली को भी उनके दर्शनों 
की इच्छा हुई ओर उनके दर्शनों के लिए वह उस बगीचे में गई। 
उसके वरख्खाभूषण सामात्य थे, परन्तु उसका सौन्दर्य अपूर्व था । यहाँ 
तक कि एक बार तो बुद्ध भगवान्‌ की नज्ञर भी उसपर जम गई। 
उसके सौन्दर्य को देख मन-ही-मन वह कहने छगे--“किलनी सुन्दर है 
यह ख्री ! बड़े-बड़े राजा भी इसके रूप-छावण्य पर मुग्ध होकर इसके 
बशीमूत हो जाते हैं, तो भी यह कितनी घैयंबाब ओर शास्त है ! 
आजकल की ख््ियों की तरह यह अवानी में मस्त नहीं है; न इसके 
स्वभाव में चंचलता ही प्रतीत होती है। सचमुच जगत में ऐसी स़्मियाँ 
दुर्लभ होती हैं ।” 
अम्बपाछी आकर बुद्धदेव के पास बैठ गई। बुद्धदेव ने उसे घर्मो- 
पदेश देकर उसके भन में जो थोड़ी-बहुत चंचलता थी उसे भी दूर कर 
दिया । उसके हृदय की वासनाओं को उन्होंने समूल नष्ट कर दिया | 
फछतः: अम्बपाढी का हृदय पिचक गया। धर्मपर उसकी आस्था हुई । 
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बुद्ध ओर अस्बपाढी 
[ सिब्रकार«« क्री ० समगोषाल विशशन्गीय | 


श्७३्‌ अम्बपाली 


बुद्धदेव के शरणागत होकर उसने ऋष्टा--“प्रभु कछ आप शिष्य- 
प्रण्डछी सहित मेरे यहाँ भिक्षा लेने आयेंगे तो में आपका बड़ा आभार 
पानूंगी ।” बुद्धदेव ने भोन रहकर अपनी स्वीकृति जतछाई । 

इतने में वैशाली के कुछ धनवान युवक सुन्दर रथ में बैठकर इस 
प्राम्र-बन में आये। वे रंग-बिरंगे बस्चों ओर बहुमूल्य अछंकारों से 
वसूपित थे | बुद्धदेव ने उन्हें छक्यकर अपने मिक्षु शिष्यों से कहा-- 
देखो ये छोग कितने ठाट-बाट से आये हैं, मानों देवता छोग ही 
गथिवी पर क्रीड़ा करने न आये हों ।” युवकों ने आकर बुद्धदेव को 
णाम किया ओर इन्हें मोजन के लिए अपने यहाँ निमंत्रित किया; 
परन्तु बुद्धदेव तो इससे पहले ही गणिका अम्बपाढी का निमंत्रण 
स्वीकार कर चुके थे; इसलिए इन घनी सेठों के निम्मत्रण को उच्हें 
अस्वीकार करना पड़ा। सेठों ने चाह्या कि बुद्धदेव गणिका को इन्कार 
करा दें | इसके लिए उन्होंने बहुत-कुछ बहस की, दढीकें कीं, ओर 
इलीढों से भी जब काम न चढ्ा तो नम्नता-पूर्वक खूब ममुहार की 
तथा भेंट का भी खूब प्रलोधन दिया; परन्तु बुद्धदेव ऐसे नहीं थे, जो 
धनवान का मान रखकर ग्ररीब भक्त का अनादर कर देते । राज- 
बैसव को तो वह पहले ही छात मार चुके थे; अब उनको धन की क्या 
परवा थी ९ अतः धनी युवकों से स्पष्ट रूप में उन्होंने कह दिया, कि 
तुम सारा वैशाछी नगर भी मेरी भेंट कर दो तो भी अब में अम्बपाली . 
एणिका के निमंत्रण को अस्वीकार नहीं कर सकता |” ह 

दूसरे द्विन प्रातःकाल उठकर नित्य कर्मा से निश्त्त हो तीन बस 
उहनकर बुद्धदेव अपने शिष्यों के साथ अम्बपाढी के घर गये | 


हो) उन्‍न्‍ 


भारत के स्व्री-रत्न' र्७्छ 


अम्बपाली ने वेश्याश्षत्ति से अहूट धन कमाया था। राज महलू- 
जेसा भव्य उसका प्रासाद था । घर के आसपास सुन्दर बगीचा छंग 
रहा था। बुद्धदेव के सम्मान में आज उसने अपने घर को सजाने में 
कोई कसर बाकी नहीं रकखी थी। तरह-तरह के भोजन उनके लिए 
तेयार किये थे | इस स्वादिष्ट भोजन से उसने बुद्धदेव को तृप्त किया 
ओर भोजनोपरान्त हाथ जोड़कर भगवान्‌ बुद्ध से निवेदन किया-- 
“प्हाराज | मेरे ये बाग़-बगीचे, प्रासाद और वस्लाभूषण सब में आप 
को तथा आपके संघ को समर्पण करती हूँ। इस श्लुद्र भेंट को स्वीकार 
करके मेरी अभिलापा पूर्ण कीजिए ।” इस प्रकार प्रेम-पूर्वक दी गई 
भेंट को बुद्धदेव ने स्वीकार किया; ओर अम्बपाढी को अत्युत्तम 
धर्मोषदेश देकर अपनी शिष्या बना छी । 

चुद्धदेव तो बैशाडी से फिर अन्य स्थान को चले गये, किन्तु 
अम्बपाढी गणिका इस प्रकार नवजीवन प्राप्त करके सर्व-साधारण की 
सेवा एवं धर्म-चिन्तन में प्रवृत्त हो गई । 


ब््छ 


माता-पिता को उपदेश देनेबाली 
रोहिणी 
चै पु 
शाल्वी के एक धनवान ब्राह्मण के घर इसका जन्म हुआ था। 
धर्म-ज्ञान इसे अपनी बाल्यावस्था में ही हो गया था। साधु- 
सन्‍्तों पर इसका विशेष प्रेम था । 

' एक दिन इसके पिता ने इससे कहा--“रोहिणी । रास्ते में कोई 
श्रमण ( भिक्षु ) जा रहा हो तो तू उसे बुछाकर मुझसे कहती है कि 
इसके दर्शन करो, श्रमणों के गुण भी तू सदा गाया करती है, तो कहीं 
तू भी तो अ्मणी नहीं बनना चाहती है ? श्रमण के आते ही तू उसे 
अन्नदान करती है। भा ये छोग तुझे इसने प्रिय क्यों हैं? जो 
आछसी ओर दूसरों के दान पर ही पेट भरनेवाले; छोभी एवं अच्छा 
खाना खाने के शोक़ीन हैं, उनपर तुमे इतना प्रेम क्यों है ९” 

रोहिणी ने जवाब दिया--“पिता जी | आपने यही -का-यही प्रश्न 
अनेक बार मुझसे पूछा है। अच्छा तो आज में आपके सामने इन 
साधुओं के सदगुणों, उनकी बुद्धिमत्ता और उनके सत्का्यों का थोड़ा 
विवेचन करती हूँ । 

“ये छोग आपको निरुदमी ओर आहसी दीखते हैं, परन्तु वस्तुतः 
ये नित्य-प्रति उत्तमोत्तम कर्म करते हैं | राग-दैष का ये नाश करते हैं, 


भारत के स्त्री-रत्न ण्ड्द 


इसलिए मुझे प्रिय हैं। पाप के जो तीन मूल हैं, उन्हें ये जड़-मूल से 
उखाड़ डाठते हैं। शुद्ध-चत्त ओर पाप-शून्य हैं। इसीलिए मुझे ये 
इतने अधिक प्रिय हैं। काया, मन ओर वचन से ये पवित्र होते हैं 
ओर इनका जीवन पुण्यकर्मो से परिपूर्ण है। पिताजी ! ऐसे साधु 
भा किसे प्रिय न छगेंगे ? फिर ये छोग शाख्त में प्रवीण ओर धर्म में 
दीन हैं | इनका जीवन आर्यशाशत्र के अमुकूछ है, ओर ये एकाग्रचित्त 
होते हैं। इसीलिए में इन्हें चाहती हैँ। इनका श्रम मिट गया है. ओर 
इनकी इन्द्रियाँ संयम में है तथा दुःख का निदान ये जानते हैं; इससे 
इन श्रमणों पर मुझे स्नेह है | गाँव में होकर रोज़ जब ये जाते हैं तो 
किसी के सामने ऊँची नज़र से नहीं देखते, ओर भोग-विल्लास एवं 
घन-दोढूत के प्रति जपेक्षा-भाव रखते हैं | अपने लिए कोठियों में धन- 
धानन्‍्य का संचय नहीं करते, पर जो सार-रूपी धन है उसकी शोध 
करते रहते हैं । इसलिए ये मुझे; प्रिय हैं। सोना-चांदी को कभी स्पर्श 
नहीं करते, जो कुछ मिछ जाय उसीसे काम चलाते हैं, भिन्न-भिन्न 
देशों ओर जुदे-जुदे कुटढुम्नों से आकर एकत्र हुए हैं ओर एक-दूसरे से 
प्रेम रखते हुए हिल-मिलकर रहते हैं | इन्हीं सब गुणों के कारण श्रमण 
मुझे प्रिय छगते हैं ।” 

रोहिणी का यह उत्तर सुनकर उसका पिता बहुत प्रसन्न हुआ 
ओर कहने छगा--“तुक-सरीखा कन्या-रन्न मेरे घर पंदा हुआ, इस 
पर में अपनेको धन्य सममता हूँ। बुद्ध भगवान, धर्म ओर संध में 
तुमे अत्यन्त श्रद्धा-मक्ति है। तुममें जो यह्‌ उत्तम विचार उत्पक्ष 
हुआ है; यह तेरे पूर्वजन्मों के पुण्य का प्रताप है। अब भाज से हम 


२७७ रोहिणी 


भी अमणों की सेवा करेंगे, जिससे हम भी पुष्कुछ पुण्य का संचव 
कर सके |” 

रोहिणी ने कहा--“पिताजी |! यदि सचमुच ही आपको दुःख 
अप्रिय हो गया हो ओर पाप का डर छगता हो, तो बोद्ध धर्म के संघ 
का आश्रय छीजिए ओर बुद्ध के उत्तम उपदेशों के अनुसार सदाचार- 
पूर्ण जीबन बिताइए | तभी आपका जीवन सफछ होगा |”. 

पुत्री का उपदेश सुनकर माता-पिता दोनों ने बौद्ध धम के संघ का 
आश्रय छिया ओर फिर सदावरण एवं धर्म-चिल्तन से अपने पाप का 
निवारण करके शओत्रिय-स्मातक हुए । 

रोहिणी भी माता-पिता को उपदेश देकर थेरी हो गई ओर अपने 
ज्ञान एवं कर्म के प्रताप से बाद में “अहंत'-पद को प्राप्त हुई । 


श्र 


स्वणेकार-कन्या 





शुभा 


झ्ुभा राजगृह के सुनार की छड़की थी । अत्यन्त सुन्द्री होने 

'> के कारण इसका शुभा नाम रक्‍्खा गया थां। इसकी बुद्धि 
बहुत तीत्र थी और ज्ञान प्राप्त करने की इसे बड़ी छाछसा थी । 

बुद्धदेव के राजगृह आने पर एक दिन यह उनके दर्शनों को गई। 
बुद्धदेव को प्रणाम करके यह एक ओर बैंठ गई । बुद्धदेव को जब 
इसके नीति-सम्बन्धी उदच्चविचारों एवं विकासित ज्ञान का हाछ माल्म 
हुआ, तो उन्होंने इसे धर्मोपदेश किया। 

पहले तो बहुत समय तक इसने घर में रहते हुए ही साधना की, 
परन्तु बाद में सांसारिक जंजाल धार्मिक बन्नति में बाधक प्रतीत होने 
पर महाप्रजापति गोंतमी से दीक्षा लेकर साध्वी बन गई । इस प्रसंग 
का वर्णन करते हुए अपनी बनाई हुई गाथा में इसने कहा है।-- 

“युवाबस्था में सफ़ेद कपड़े पहनकर एक बार में धर्म-कथा 
सुनने गई थी। उस समय मेरे अप्रमत्त चित्त में सत्य का उदय हुआ। 
'समस्त काम ओर भोग के प्रति मेरे मन सें दारुण बेराग्य उत्पन्न 
होगया | संसार-मार्ग में यात्रा करते हुए जो भी विपत्तियां आसकती 
हैं, उनपर मेंने विचार किया; ओर तब संसार-त्याग करने की भुझे 
इच्छा हुई । पश्चात्‌ मेंने जाति, दास, ग्राम, खेत ओर भोग-बिछास की 
सब सामग्रियों का त्याग कर दिया | जो कुछ छोड़ने छायक था उस 


रह शुभा 


घ 


सबका परित्याग करके मेंने प्रत्रज्या ले छी; ओर अ्रद्धापूर्वक संब्या- 
सिनी-ब्रत का पालन करने से सुन्दर सद्धर्म की शिक्षा प्राप्त की । 
अपनी विपुछ सम्पत्ति की ओर मेंने काका तक नहीं। सोमे-चाँदी 
का एकबार त्याग करके भरा कोन साधु पुरुष ऐसा है, जो फिर 
उनकी ओर ताकेगा १ सोने-चाँदी से तो कभी चित्त को शान्चि नहीं 
मिलती । अम्ण को तो धर्म-रूपी चित्त में वित्त मिलता है । 

“ज्ञो छोग धन से बढ़े बने हैं उनके मन में बड़ा क्लेश रहता है; 
क्योंकि धन के छोभवश सब एक दूसरे से दुश्मनी करते हैं । जो 
छोग भोग-विलछास में निमम्न हैं, उन्हें बहुत दुःख उठाना पड़ता है। 
मृत्यु, कैद, विविध वेदनायें, शोक, संकट ओर बिछाप आदि सब दुःख 
उन्हें उठाने पड़ते हैं | अतः, हे जाति भाइयो | तुम शत्रु बनकर मेरे 
चित्त को भोग-विछास में क्यों फँसाना चाहते हो ? सिर प्ुुंडाकर 
में प्रत्र्या करती हूँ, मिश्लुणियों के, से वस्त्र पहनती हूँ, ओर घर-धर 
भीख माँगकर जो कुछ मिछ जाय उसीसे अपना निर्वाह करती हूँ। 
कपड़ों में मेरे जगह-जगह पेबन्द छगे हुए हैं। इस प्रकार में ऐसी 
संल्यासिनी बन गई हैँ जिसका घर-बार कुछ नहीं है। महर्षि छोग 
मर्त्यलोक और स्वर्गछोक दोनों जगह के भोग-विछास का परित्याग 
करते हैं| युक्तचित्त ओर क्षेममय होकर वे अखूट सुख पाते हैं। अतः 
मुझे फिर से भोग में निमन्न न होने दो, उसमें पढ़कर इस भवसागर 
से मैरी मुक्ति नहीं होंगी । कामवासनायें तो हमारी दुश्मन हैं, वे हमें 
भारने ओर दृहकती हुई अभि के समान जछानेवाली हें | 

हर हि रे ्‌ 


भारत के स्त्री-रत्न श्प््ठ 


“पग्रोहवश होकर इस प्रथ्वीतछ के अनेक श्ली-पुरुष काम-रूपी 
कीचड़ में फँसते हैं। उन्हें यह ज्ञान नहीं होता कि जन्म-मरण का 
क्षय काहे से होता है । बस कामवश होकर वे दुर्नीति के मार्ग पर 
अग्रसर होते हैं, ओर इस प्रकार अपने ही हाथों अपने पैरों पर 
कुल्हाड़ी मारते हैं ।” 

इस प्रकार बहुत विस्तार से मधुरतापूर्बक इसने यह बनलाया 
कि कामनाओं ओर भोग-विछास से मनुष्य का कितना लुकसान 
होता है; ओर पुनः संसार के बन्धनों में न फंसने का निश्चय करके 
एकाग्राचित से इसने छगावार धर्म-साथना की। आठवें दिन भगवान 
बुद्ध ने इसे एक चृक्ष-वल्ठे लप्स्या करते हुए देखा । वह बहुत प्रसन्न 
हुए ओर अपने शिष्यों से कहने कगें:--- 

“देखो, सुनार-कन्या शुभा वृक्ष-तले कैसी ध्यानमग्न हो रही है | 
धर्म के द्वारा उसने शान्ति प्राप्त की है। जगत के सारे दुःख वह भूल 
गई है । उसे उत्पलबर्णा से दीक्षा लेकर प्रश्ज्या धारण किये आज 
आठवाँ दिन है। देखो, घ॒र्म ओर त्रिविद्या से विभूषित बिनयी शुभा 
की झ्त्यु आज दूर चढी गई है। अभीतक तो वह दासी थी, परन्तु 
अब बह मुक्त, जितेन्द्रिय एवं निर्मल मिल्लुणी बत गई है। उसके 
चन्धन टूट गये हैँ ओर अब बह बिछकुछ पाप-हीन बन गई है।” 

कहते हैं कि भगवान बुद्ध के मुख से उसकी ऐसी प्रशंसा 
सुनकर इन्द्रादि देवता भी बढ़े प्रसन्न हुए ओर स्वर्णकार-कन्या होते 
हुए भी शुभा की पूजा की । 


ज 


।मान्च को जीतनेवाली 





शुभा जीवकम्बवनिका 


हू एक बहुत प्रसिद्ध ब्राह्मण की कन्या थी । राजगृह नगर में 
इसका जन्म हुआ था। इसका शरीर बड़ा मज़बूत ओर 
सुन्दर था। बुद्धदेव राजगृह में थे, तब इसने पनले दीक्षा छी थी; 
ओर संखार-त्याग किये बग्गेर घर में ही यह घर्म-साथना करती थी ।, 
बाद में इन्द्रियअन्य सुखखों के प्रति अशचि होकर वैराग्य से प्राप्त होने- 
बाली शान्ति का इसे भान हुआ; - तब महाप्रजावती गोतमी द्वारा. 
स्थापित भिक्षुणी -संघ में यह प्रविष्ट हो गई । 
बिम्बिसार राजा के वैद्य जीवक मे राजगृह में एक सुन्दर उपवन 
बनवाया था, जो आम्र-वक्ष अधिक होमे के कारण आम्र कानन के 
नाम से प्रसिद्ध था। साधुओं की धर्म-साथना के लिए यह मनोहर 
एकान्त स्थान बड़ा अनुकूछ था | एक दिन शुभा वहाँ जा रही थी, 
इतने में रास्ते मेएक उच्छु खछ धूर्त युवक उसे मिला । शुभा के सुन्दर 
रूप से छछचाकर वह उसका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। यह देख 
शुभा ने उससे कहा--“भाई | मेंने तेरा क्या अपराध किया है, जो 
तू मेरा रास्ता रोकता है ? प्रत्रजिता श्री के साथ ऐसा अथम आचरण 
क्यों करता है ? मित्र | ऐसा काम तो किसी भी पुरुष को नहीं करना 


भारत के स्त्री-रत्त ग््र 


चाहिए | अपने पवित्र गुरुजी से मुझे; तो यही शिक्षा मिली है और 
इसी पवित्र ब्रह्मचर्य-त्रत की हम भिक्षुणी-संघ की परित्राजिकायें 
अभ्यस्त हैं। भिर भव तू मेरा मार्ग क्यों रोक रहा है ९ में शुद्ध हूँ, 
पर तेरा मन मैंला है। में बासना से मुक्त हूँ, पर तेरा मन मैंछा है। 
में वासना से मुक्त हूँ, पर तेरे हृदय में अधम बासनामें भरी हुई हें । 
में पाप-सोग से रहित हूँ, फिर तू मुझे हैरान करने के लिए मेरा 
रास्ता रोके क्यों खड़ा है ९” 

कामान्ध युवक अपनी वासना-त्तप्ति के छिए शुभा का मन अपनी 
ओर आकर्षित करने का प्रयत्न करने छगा | इसके छिए उसने सहांनु - 
भूति और प्रछोभन दोनों का प्रदेशंन किया ओर कहा--“तू निष्पाप 
युबती है । ल्‌ क्‍यों भिक्षुणी बनी दे ? इस गेशए कपड़ों को दूरकर; 
ओर चल, इस रम्यवन में हम रमण करें | देख, फूछों से छदे हुए 
वृक्ष कैसी मीठी सुगन्ध फैछा रहे हैं | मस्त बसन्त-क्ूतु का समय है; 
चल, हम खूब सुखोषभोग करें | फूलों से छदे हुए वृक्ष वायु के धपेड़ों 
से, ऊपर से चीचे तक झूम रहे हैं। अकेली बन में जाने से तुझे 
भरा क्या सुख मिलना है ९ नाना प्रकार के सिंह थहाँ फिरते हैं, मस्त 
हाथी यहाँ चक्कर छगा रहे हैं; ऐसे भयंकर बन में तू अकेली क्‍यों 
जाती है १ अरी सुन्दरी | तू तो सोने की तरह जगमगाती हुई 
बनारसी साड़ी पहन, ओर चित्र-रथ में बैठकर अप्सरा की भाँति 
इस बन का अमण कर । कमलछोचने | झुझे इस संसार में तेरे 
समान प्रिय ओर कोई नहीं है। में तेरा दास हूँ । तेरे साथ-साथ इस 
अग्रीचे में घूमूँगा। मेरा कहना मानकर मेरे घर चलेगो, तो महृत्ों 


ब्८३ शुभा जीवकम्बबनिका 


में रहेगी ओर दास-दासियाँ सदा तेरी सेवा करेंगी | महीन बनारसी 
साड़ी पहलेगी, गले में कण्टियाँ धारण करेंगी, मुख पर सुगन्धित- 
पदार्थ चुपड़ने को मिलेंगे, और सारा शरीर हीरे-मोती के आभूषणों 
से सुसाज्ञित होगा । चन्दन के पलंग पर इत्र छिड़के हुए मुलायम 
बिस्तर ओर सुन्दर चदरों तथा नये, तकिये ओर मसहरीबाढी सेझ 
तुझे सोने को मिठेगी ! भछा इस दुनिया में किसीको न मिछने 
वाले खिले हुए कमछ जेसे अपने शरीर को ब्रह्मचर्य द्वारा सुखाकर 
नष्ट क्‍यों करती है ९” 

शुभा ने जबाव दियः--“भाई | तुमे मेरे ऊपर इतना अनुराग 
किसलिए है ९ मेरा यह शरीर तो शब-पुरी है, मेरा यह कछेवर 
स्मशान की मिट्टी में ही मिलनेवाला है, तो फिर मेरे इस शरीर 
पर त्‌ बेभान होकर इतना मुग्ध क्‍यों हुआ जा रहा है ९” 

परन्तु युवक तो कामवासना से बिछकुछ अन्धा हो रहा था। 
उसपर शुभा की बातों का कोई असर न हुआ | शुभा की कमछ जेसी 
आंखों, हरिण जेसी चांछ आदि के प्रशंसापूर्ण वर्णन कर-करके, वह 
उससे प्रेम-भिक्षा माँगने छगा । तब शुभा ने जरा क्रुद्ध हीकर कहा :--- 

“कुम्ागंगामी होना चाहता है ९ चन्द्रमा के साथ खेल करना 
चाहता है ? मेर-पर्वत को छाँघना चाहता है ९ बुद्धन्सुता को अपने 
घर में रखना चाहता है ? मूर्ख, चल यहाँ से | मुझे भोग-विछास की 
ज़रा भी ख्वाहिश नहीं है। इहछोक या स्वर्गठोक कहीं के सुख मुझे 
नहीं चाहिएँ । धर्म का पालन करने से मेरी ये वासनायें कमी को मर 
चुकी हैं। दहकते हुए अंगारों ओर ज़हर के प्याले के समान मानकर 


भारत के स्त्री-रत्त र्छ 


में विषय-वासनाओं का त्याग कर चुकी हूँ । तेरे पास से मुझे कुछ 
नहीं छेना । जिसे सत्य का ज्ञानन हुआ हो, जिसका कोई गुर 
न हो, ऐसी किसी स्त्री के पास जाकर तू ये सब प्रछोभन बता; 
मेरे आगे तो तेरा बस नहीं चल सकता। मेरा तो मन साफ़ है। सुख- 
दुःख या प्रेम, किसीकी मुझे परवाह नहीं है। इस जन्म को अशुभ 
मानती हैँ ओर संसार के किसी भी सुख में मेरा मन नहीं छगता । 
में तो बुद्धदेव की आविका हूँ । धर्म के आठ अंगों में मेरी गति है 
दुःख ओर पाप से में रहित हूँ | अखण्ड सुख में में रमी हुई हैँ । 
“लकड़ी की रंग-बिरंगी सुन्दर पुतलियाँ बहुतों ने देखी हैं । 
वरकीब से बाँधी हुई डोरी ओर कीछ के सहारे वे कठपुतलियाँ तरह- 
तरह के नाच नाचती हैं; परन्तु उन डोरियों ओर कीछों को निकाल्ले 
तो वे ढीली पड़कर बिखर जाती हैं। तब उनके समस्त अंग अछग- 
अछग गिर पड़ते हैं| उस स्थिति में उनके किस अंग को लोग देखना 
चाहते हैं? इसी प्रकार मनुष्य-शरीर भी धर्म के बिना ढीछा पड़ जाता है; 
ऐसा 'र्म शून्य शरीर भछा कहीं टिक सकता है ? सब निष्फछ है। 
“दीवाल पर हरताछ से रँगा हुआ कोई सुन्दर चित्र हो ओर 
मनुष्य भूल में उसे ही सच्या समझ के, माया के वश स्वप्न में स्वर्ण का 
वृक्ष देखे ओर उसपर लल्चाने लगे; इसी प्रकार धुममें छगाये गये रूप 
पर मुग्ध होकर तू क्यों नाहक़ मेरी ओर खिचता है ९ मेरी इन आँखों 
पर तू मुग्ध हो गया है--उन्हें कमछ आदि की उपमा देता है; परन्तु 
वस्तुतः वे क्या हैं ? एक खोखले दक्ष में गुथी हुई दो गोलियाँ ही तो 
हैं ।इन आँखों को ही तू चाहता है न ९ तो लेले इन आँखों को |” 


बल: शुभा जीवकम्बंवनिका 


यह कहकर अपनी अंगुलियों से अपनी आँखें निकालकर शुभा ने 
डस कामी पुरुष के हाथ पर रख दीं ओर कहा :--- 

“३ पुरुष | चन्लुओ का तू आदर करता था, सो ले | अब तो तेरी 
तृष्णा का नाश हुआ कि नहीं ९? 

शुभा का ऐसा साहसपूर्ण कृत्य देख युवक घबरा गया। उसकी 
सारी कामवासना भाग गई ओर शुभा को साष्टांग प्रणाम करके बह 
क्षमा-याचना करने छगा | उसने कहां :-- 

“अब में शुद्ध अह्मचारिणी का अपमान कभी नहीं करूँगा | 
भगवाद तेरे नेन्न फिर से प्रदान करें | देवी | मेरा अपराध क्षमा कर, 
तूने मेरे पाप का बड़ा कठोर दण्ड दिया है। सचमुच दहकती हुई आग 
को मैंने अपने गले छगाथा है। हलाहछ ज़हरवाले साँप को मेंने हाथ में 
पकड़ा है। आह | भिक्षणी, मेरी क्या गति होगी ९ मुझे क्षमा कर !” 

इसके बाद अपने सत्कर्मा से भिक्षुणी शुभा ने मुक्ति प्राप्त की । 
पर ओर भिन्लुणियों को ऐसे प्रसंग न आयें, इसके लिए बुद्धदेव ने यह 
नियम कर दिया कि वे अकेली न रहा करें | 

शुभा के चरित्र पर से मालूम पड़ता है कि कोमछ खी-जाति भी 
अपना शीछ भंग होने का अवसर उपस्थित होने पर किस प्रकार 
दुःखों को बर्दाश्त कर सकती है ओर उसका अन्तःकरण हृढ़ हो तो 
किसी पापी की इतनी ताक़त नहीं, मो उसका सतीत्व नए कर सके | 
आशा है, शतित्रत्य ओर सतीत्व-रक्षा के पक्षपाती हमारे भारतवर्ष की 
'ख्ियों के लिए इस देवी का चरित्र बहुत बोधप्रद साबित होगा | 


३० 
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बह हक 

सथामत्रा 
24३0३ से कोई ढाई हज़ार बर्ष से भी पहले, भारतवर्ष के एक 
दिग्विआयी सम्राट के धर पैदा हुई कन्या मे संसार के 
धन-बैंभव को तुन्छ मानकर धर्म को ही पसन्द किया था ओर 
अपनी सारी ज़िन्दगी कुमारी रहकर पधर्म-प्रचार के काम में ही 

अपना अमूल्य जीवन समर्पित किया था। 
यह राजकुमारी महाप्रतापी राजाधिराज अशोक के बंश में उत्पन्न 
हुई थी । एक मत ऐसा भी है कि यह अशोक की ह्वी कन्या थी ओर 
हम भी इसी मत को मानते हैं, पर अंग्रेज़ इतीहासकार विनसेण्ट 
स्मिथ ने इसे अशोक की सगी बहन बताया है । उज्जेन में इसका 
जन्म हुआ था। ओर महेन्द्र इसके भाई का ताम था। बहन-भाई 
दोनों पहले उज्जन ही रहते थे, पश्चात्‌ ईस्वीपूर्व २६८ में अशोक 
मगध-साम्राज्य का सम्राद बना ओर महेन्द्र व संघमित्रा को लेकर 
पाटछिपुत्र में आकर रहने छगा। उस समय इस नगर की रमसणी- 
यता ओर सुख-सम्रद्धि में किसी बात की कमी नहीं थी। तरह-तरह 
के छोग यहाँ रहते थे। संग-बिशंगे राजमह॒छ, बाग्र-बग्ीचे, सेठ 


श्टुछ संघमित्रा 


साहुकारों की हवेलियाँ ओर तरह-तरह की चोज़ञों के बाज़ार दर्शकों 
को आश्ार्य चकित करते थे । नगर के श्ली पुरुष महेन्द्र ओर संध- 
मित्र का रूपछावण्य देखकर अतिशय आन+्दु प्रकट करने लगे । 
सम्राट अशोक ने दोनों भाई-बहन की मानसिक ओर आध्यात्मिक 
उन्नति के लिए उनकी सुशिक्षा का सुप्रबन्ध कर दिया । 

यहाँ अशोक के जीवन से सम्बन्धित दो-एक बातें बता देना 
आवश्यक हैं | अशोक चन्द्रगुप्त के पुत्र बिन्दुसार का पुत्र था। 
राजपुत्र होने पर भी वह कुरूप था; इसलिए राजा बिन्दुसार उसे 
बहुत प्यार नहीं करते थे । पिता ओर सोतेढी माँ की उपेक्षा के 
कारण, ऐसा मातम पड़ता है, अशोक भी अपनी योवनावस्था में बड़ा 
स्वार्थी ओर अधार्मिक था। अपनी रक्त-परिपासा ओर क्रूरता के 
कारण वह चण्डाकोश अथीत्‌ यमदृत के नाम से मशहूर था [दुन्त- 
कथा तो यह भी है कि यमराज का अनुकरण करके उसने एक 
नरकपुरी बनवाई थी, जिसमें अपराधियों को क्रंद रखकर मार-पीट 
की जाती ओर तरह-तरह के दुःखों से सता-सताकर उन्हें मार 
डाला जाता था | केकिन इसी अशोक में असाधारण शक्ति ओर नाता 
प्रकार के सदगुण भी थे। राजा बिन्दुसार ने अपने से दृर रखते के 
खयाल से उसे उज्जेन का सूवेदार बना दिया था | वहीं देवी नामक 
एक युवती के मनोहर रूप पर बह आकर्षित हुआ ओर उससे विवाह 
कर लिया। तदुपरात्त जब पिता बिन्दुसार की मृत्यु हुईं तो भाई के 
खून से हाथ रंगकर अशोक पिता के राजसिह्यसन पर बैठा । ईस्त्री 
सम्‌ पूर्व १६६ में उसका राज्यमिपेक हुआ | 


भारत के स्वी-रत्त स्ण्प 


राज्यभिपेक के बाद ई० स० पू० २६१ में अशोक ने किंग देश 
( उड़ीसा ) के राजा के साथ भीपण युद्ध करके कलिग को अपने 
अधीन कर लिया। इस युद्ध में छाखों मनुष्यों का संहार हुआ | इस 
भर्यकर जन-संहार को देखकर अशोक का पत्थर-दिल भी पिघल 
गया ओर उसके हृदय में बैराग्य का उदय हुआ। तब उसने दूसरों 
के राज्यों पर विज्ञय प्राप्त करमे की इच्छा का विछकुल परित्याग 
कर दिया ओर उसके जीवन में आध्यात्मिकता की शुरूआत हुई । 
एक महाप्रतापी; शक्तिशाली बोद्ध संन्‍्यासी ने डसके हृदय पर अधि- 
कार जमाया ओर देखते ही देखते उसके जीवन में महान परिजर्तत 
हो गया। बौद्ध धर्म की दीक्षा छेकर उसने महापुरुष घुद्ध के महान 
आदर्श को स्वीकार किया ओर विश्वप्रेम से उसका हृदय परिपूर्ण 
हो गया । 
बोद्धर्म का प्रचार इस समय बहुत ज्ोर से हो रहा था । बोद्ध 
धर्म के डपदेशक विश्व-प्रेम का प्रतिपादन करके यज्ञ-्याग और 
पशु-जय का खण्डन कर रहे थे। उनके उपदेशों के फलस्वरूप 
जीव-हिंसा बहुत-कुछ रुक गई थी। यही नहीं, निश्च जातियों को 
उच्चवर्णा के त्रास से बचाने का भी उन्होंने बहुत-कुछ प्रयत्न किया 
था। चारों ओर मैत्री, ककणा ओर अहिंसा के मंत्र का प्रचार हो रह 
था। अशोक के हृदय तक भी प्रेम ओर कशणा की यह आवाज़ पहुँची ओर 
उसने बोद्धधर्म ग्रहण कर लिया | दीन-दुखी बर-नारी ओर पशु-पशियों 
' के हुःख-कल्दन से उसका हृदय द्रबित हो उठा ओर उसके संकट- 
"निवारण के छिए उसने अपना राजभण्डार खुला कर दिया। करोड़ों 


रण संघमिवा 


हु 


सुवर्ण-मुद्रायें दान-पुण्य में जाने छगीं। पशु-पक्षियों की चिकित्सा 
के लिए चिकित्सालय खुले | मनुष्य-जाति के ज्ञांन, धर्म एवं नीति की 
उन्नति ओर उनकी सुख-बृद्धि के छिए अशोक ने जितने उपाय फिये 
जलने बहुत कम राजा-महाराजाओं ने किये होंगे । 

ऐसे सप्राट की देख-भाल में ही संघमित्रा ओर राजकुमार महेन्द्र 
का छाहन-पाठन हुआ था | बहन-भाई को देखते ही ऐसा छगता था, 
मानों एक ही फूछ की दो सुन्दर कलियाँ न हों। दोनों का सुवभाव 
बड़ा मधुर था। दोनों ही पर अशोक का बड़ा स्नेह था | साथ-साथ 
ही दोनोंने विविध .विपयों की शिक्षा पाई। उच्च शिक्षा के फलस्वहूप 
संघमिन्रा का हृदय बहुत उदार ओर संस्कृत हो गया था। उसे निर्मक 
ज्ञान प्राप्त हुआ ओर हृदय में धर्म-भाव की जागृति हुई | इस समय संघ- 
मित्रा की आयु १८ ओर महेन्द्र की २० वर्ष थी । महाराज अशोक मे 
महेन्द्र को युवराज-पद्‌ पर अभिषिक्त कर स्वयं मिक्षु बनने का संकर 
किया; परन्तु इतने में ही बुद्धदेव की पवित्र आत्मा ने बहन-माई को' 
धर्म-प्रचार का मदह्दान ब्रत भ्रहण करने के लिए प्रेरित किया | तब 
बोद्धधर्म के एक आचार्य ने मशराज अशोक से कहा--“राजन्‌ | 
बोद्ध धर्म का सच्चा मित्रा तो बही है, जो धर्म की खातिर अपने पुत्र- 
पुत्री को भी समर्पित करदे।” आचर्य की इस वात ने अशोक के 
हृदस पर असर किया। स्नेहपूर्ण नेत्रों से उसने संघमित्रा ओर महैस्द्र 
के तेजस्वी मुख की ओर देखकर पूछा--“क्यों, क्या तुम भिश्लु-धर्म 
स्वीकार करने के छिए तेयार हो ९”? 

बहत-भाई दोनों ने पिता के मुँह से निकछी हुई यह बात छुन॒कर 
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अपनेको बड़ा भाग्यवान माना ओर बड़ी प्रसन्नता के साथ महाराज 
अशोक से कहा--“पिताजी | आपको आज्ना प्राप्त होते ही हम इस 
भहामं ब्रत को ग्रहण करके अपना मनुप्य-जन्म सफल कोंगे ।” 

यह सुनते ही महाराज अशोक ने मिक्षु-संघ को कह दिया कि 
“ज्गवान तथागत बुद्धदेव के पतरित्र धर्म के छिए आज में अपने प्रिय 
पुन्न-पुत्री को समर्पित करता हूँ । 

तब महेन्द्र ओर संघमित्रा बोद्धधर्म की प्रचलित पद्धति के 
अनुसार दीक्षा लेकर भिक्षु ओर भिल्लुणी बन गये । घर्मपाली ओर 
आयुपाली नामक दो धर्मशीढा भिक्षुणियाँ संधमिन्रा को बड़ी अच्छी 
तरह भिक्षुणियों की साथना के गहन तत्त्वों की शिक्षा देने छगीं । 

यहाँ यह स्मरण रखना चहिए कि महात्मा बुद्ध के धर्म में अपना 
सब-कुछ त्याग देनेवाले संन्यासी-संन्‍्यासिनियों के जो वर्ण थे वही 
भिक्षु ओर भिक्षुणी नाम से प्रसिद्ध थे । ये मिश्ष-मिक्षुणियाँ विवाह 
नहीं करते थे; कठोर वेराग्य-ब्रत धारण करके राव-दिन घर्म-साधरा 
ओऔर प्राणियों के कल्याण की चिल्ता में छगे रहते थे। संघमित्रा ने 
भी मिक्षुणी बनकर सब तरह के सुख की छालसा का परित्याग कर 
दिया ओर अपनी वासना पर विजय प्राप्त करके- घर्म-साधना करने 
छ्गे। 

साधारणतः तो भिक्षुणियों को यह्दी उपदेश दिया जाता था कि 
“तृष्णा छोड़ दो । अल्प सन्‍्तोषी बनो । व्यर्थ के बनाव-श्ृंगार से दूर 
रहो ओर एकान्त में रहकर ध्यान तथा धर्म-साथना करो | आछस्य 
छोड़कर परिश्रमी बनो | अभिमान का परित्याग कर सुशीछू, विनयी 


रे संघमित्रा 


है 


ग्रेर लश्न बनो; ओर सब के प्रति सद्भाव रखते हुए सन्तोपपूर्वक 
वीवन-यापन करो । शुद्धाचरण के द्वारा अपने ब्रत का पालन 
रो 

मिश्षु-मिक्षुणियों को किस प्रकार की धर्म-साधना करनी पड़ती थी, 
प् बारे में चिद्वान्‌ बंगाछी लेखक भरी सत्येन्द्रनाथ ठाकुर लिखते हैं :-- 
विषय-वासना से दूर रहते हुए मिक्षुओं को एकान्त में पंच भावनाओं 
गी साधन करनी पड़ती थी। उनकी भावना के ये पाँच प्रकार थे | 
त्री, करुणा, मुक्ति, अशुभ ओर उपेक्षा | 

“मेंत्री--देवता हो या मनुष्य, सब प्राणी सुखी हों, शत्रु का भी 
छा हो, सब रोग-शोक ओर पाप-ताप से मुक्त हों ।इस तरह के शुभ 
चार को मैत्री-मावना कहते हैं । 

“करुणां--दुःखी के दुःख के प्रति समवेदना प्रकट करना ओर 
त-दिन ऐसे ही काम करने का विचार करता जिनसे प्राणियों के 
'खों का नाश हो ओर उनके सुख में श्वद्धि हो | इसे कहणा-मावना 
हते 

“पमुक्ति--सीभाग्यशालियों के सुख में सुखी होना, उनके सुख- 
भाग्य के स्थायित्व की कामना करना; इसे मुक्ति-भावना कहते हैं । 

“अशुभ--शरीर व्याधियों का घर है, बिजली की चमक के समान 
ण-मंगुर है, घुलबुले के पानी के समान मिंथ्या है, ओर मछ-सूत्र- 
सीना आदि गन्दी चीज्षों से भरा हुआ है,मानव-जीवन जत्म-म्ृत्यु के 
(धधीन ओर हुःखमय एवं क्षण-मंगुर है; इस तरह के विचारों को 
शिक्ष-भाषना कहते हैं । 
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“उप्रेक्षा--सब जीव बराबर हैं, कोई प्राणी ऐसा नहीं जो अन्य 
प्राणियों की अपेक्षा अधिक प्रेम या तिरस्कार का पात्र हो | बल-दुर्बल्ता, 
्वेप-ममता, धन ओर गरीबी, यश-अपयश, जबानी-बुढ़ापा, सुन्दर- 
असुन्दर, सब गुण ओर सब अवस्थायें समान हैं । ऐसी साम्य-भावना 
रखने को उपेक्षा कहते हैं ।” 

रोज़ सुबह-शाम इस प्रकार के उच्च विषयों का चिन्तन करने से 
नर-मारी बहुत गहरे भावों में डूब जाते हैं. जिससे उनका मन बहुत 
उन्नत और हृदय विशारू होता है, यह बात सहज ही समझी जा 
सकती है । इस साधना-प्रणाढी के ही कारण सुजाता, विशाखा आदि 
अनेक बोद्ध महिरछाओं ते उन्नत जीवन प्राप्त किया था। यही साधन 
राजकन्या संधमित्रा ने भी ग्रहण किया ओर उत्तरोत्तर धार्मिक जीवन 
'की एक के बाद एक ऊँची सीढ़ी पर चढ़ने छगी | 

संघमित्रा का बड़ा भाई महेन्द्र बत्तीस वर्ष का हो जाने पर घर्म- 
'प्रचार के लिए सिहलद्वीप गया । सिहलदेश का राजा तिछ, आध्यात्मिक 
ज्योति से प्रकाशित महेन्द्र का शास्त-सुन्दर स्वरूप देखकर, बड़ा 
विस्मित हुआ ओर अत्यन्त आदर एवं श्रद्धा के साथ उसने महेन्द्र 
को अपना मेहमान बनाया । फंछतः सिंहछ के हज़ारों श्लरी-पुरुष महेन्द्र 
का उपदेश सुनकर बोद्ध धर्म ग्रहण करने छगे । 

कुछ दिनों बाद सिंहल की राजकुमारी अनुछा ने अपनी पाँच सौ 
'सख्यों के साथ मिक्लुणी-त्रतत लेने का संकल्प किया | अब महेन्द्र को 
महसूस होने छगा कि इतनी क्षियों को भलीभाँति धर्म-शिक्षा देने ओर 


भसिहल की छ्थियों में धर्म-प्रधाश करने के लि किमी उािध्िन एस 


ब्टय्‌ सबामत्ता 


धर्मशील भिक्षुणी की बहुत जरूरत है। तब इसके छिए उसने अपनी 
प्यारी बहन संघमित्रा को सिंहछ भेजने के छिए अपने पिता सम्राट 
अशोक को पत्र छिखा | राजकुमारी संघमित्रा को तो अब धर्म के सिवा 
ओर किसी पार्थिव वस्तु पर आसक्ति रही ही नहीं थी, अतः जब 
उसने सुना कि धर्म-प्रचार के लछिए दूर परदेश सिंहल में भाई महेन्द्र के 
पास जाना होगा तो उसका हृदय आनन्द में सराबोर हो गया | 
पुण्यशीछा संघमित्रा प्रसन्नता के साथ मा-बाप और सगे-सम्बन्धियों' 
के मायाजाछ को नष्टकर, सिंह जाने के किए समुद्रगामी जहाज में 
सबार हो गई । 

संघमित्रा से पहले भारत की ओर कोई भाग्यवान्‌ ख्री धर्म-प्रचार 
के लिए इतनी दूर परदेश में गई थी या नहीं, यह हम नहीं जानते । 
पर यह शुभ दिम सच पूछो तो भारतीय ख्लियों के इतिहास में 
स्मरण रखने योग्य दिन है; इसमें ज़रा भी सन्देह नहीं | कवि-कल्पना 
से काम लें तो इस दिन, संघमित्रा को लेकर, यह जहाज़ कोई नवीन 
गोश्वानुभव करते हुए सागर की तरंगों पर आनन्द के साथ भूमता- 
भूमता जाता होगा। यह भी सम्भव है कि ससुद्र-तट के निवांसी 
आर्य नर-नारियों ने जहाज़ के इधर-उधर खड़े होकर संन्‍्यासिनी 
राजकन्था के मस्तक पर पृष्पन्ृष्ठि भी की होगी । 

संयमित्ना के सिंहलद्वीप में पहुँच जाने पर उसकी तेजस्वी मुख- 
मुद्रा, तपस्विनी-वेश और अपूर्व धर्म-भाव को देखकर वहाँ के खी- 
पुरुषों के हृढयों में किस प्रकार की भक्ति और विस्मय के भाव उत्पन्न 
हुए होंगे, यह जानने का कोई साधन तो हमारे पास उपलब्ध नहीं है; 
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झ 


परन्तु सम्राट अशोक के जीवन चरित्र से यह भी मातम पड़ता ही 
है कि सिंहलदेश ज्ञाकर संघमित्रा ने वहाँ एक भिक्षुणी-संत्र की 
स्थापना की थी। इस पर से यह स्पष्ट है कि उसके त्याग-मंत्र से 
पवित्र बने हुए जीवन का प्रभाव सिंहल-नित्रासियों पर बहुत अच्छा 
पड़ा था । 
इस प्रकार इस राजकन्या के बारे में विशेष कृत्तान्त तो हमें उप- 
रूब्ध नहीं हे; परन्तु जो भी थोड़ी बातें हम जान सके हैं. उसपर से 
कल्पना के हारा मन-ही-मन उसकी जो मूर्ति चित्रित होती है 
उसके आगे हमें अपना सिर झुकाना ही पड़ता है । जरा विचार कर 
देखें तो माल्म होगा कि धर्म-प्रचार से अधिक गोरवपूर्ण कार्य इस 
संसार में ओर कोई नहीं है | भला आत्मोत्सर्ग करके सत्य की अम्ृत- 
बाणी मलुष्य-जाति को सुनाने से बढ़कर ऊँचा काम ओर क्या हो 
सकता है ? छगमग २१७६ वर्ष पूर्व भारत के एक चक्रवर्ती महाराजा- 
धिशाज की कम्या संघमित्रा ने इस धर्म-प्रचार के कार्य का गोरवानुभव 
किया था और कोई भी विचार किये बग्गेर धर्म की खातिर अपना 
_ अमूल्य जीवन समर्पण कर दिया था। जबतक भारत का इतिहास 
कायम रहेगा तबतक इस भाश्त-रमणी के पवित्र नाम का सारण 
करते हुए प्रति दिन सच्चे अन्तःकरण से हमें उसके प्रति अपनी अ्रद्धा- 
भक्ति प्रकट करनी ही चाहिए । 
महावंश आदि वोद्ध ग्रस्थों में भी संघमिन्ना का उल्लेख मिलता है। 
महावंश में छिखा है कि “संधमित्रा ने पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया था। 
हइथलछहक नगर में रहते समय उसने धर्मोन्नति के लिए अनेक पुण्य कर्म 


श्र्‌£ संधग्ििवा 


किये थे; ओर ६९ बर्ष की आयु में परिनिवांण प्राप किया था | सिंहल 
के राजा ने अत्यन्त सम्मानपृर्वक बड़े ठाट-बाट से उसकी अन्त्येष्ट 
की थी।” 

भारतवर्ष की महत्ता-सूचक प्रत्येक बात पर अश्रद्धा रखनेवाले 
अंग्रेज़ लेखक पहले तो संघमित्रा को ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में 
स्वीकार करने को ही तैयार नहीं थे; परन्तु अब तो विनसेण्ट स्मिथ 
जैसे प्रसिद्ध इतिहासकार तक उसका अस्तित्व स्वीकार करते हैं ओर 
पहले की अपनी भूछ को स्वीकार करते हैं। 
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धर्म के लिए मरनेवाली 





श्रीमती 


शत बिम्बिसार वुद्धदेव का परमभक्त था | एक दिन बुद्धदेव 
की बहुत विनती करके उसने उनके पर के नाखून का एक 
टुकड़ा माँग लिया था। उस ठढुकड़े को बड़ी सावधानी से अपने 
रशाजमहल ने बगीचे में गाइंकर, उसके ऊपर सुन्दर शिह््पकछा से 
विभूषित एक स्तूप बनवाया । संध्या समय राजकुटुम्ब की बहु-बटियाँ 
स्वच्छ बस्तर धारणकर अपने सुकुमार हाथों में फूलों की छबड़ियाँ ले 
उस स्तूप के पास जातीं ओर सुवर्ण के दीयों में बत्ती सँजोदी थीं 
ओर दीपक जछाती थीं । 
राजा विस्थिसार की प्वृत्यु के बाद उनका पुत्र अज्ञातशत्र गद्दी 
पर बैठा | पिता जितना बुद्धमक्त था, पुत्र उतना ही बोद्ध धर्म का 
दुश्मन निकछा | तलवार के ज्ञोर पर जसने वोद्धधर्म को अपनी 
राजवानी से निकाछ डाछा । वैदिक यज्ञों की फिर से शुरुआत की, 
ओर बोद्ध धर्मग्र्थों को उनमें स्वाहा कर दिया। सारे शहर में उसमे 
ढिंढोरा पिदवाया कि “इस जगत्‌ में बेद, ब्राह्मण और राजा इन 
तीनों के अछाबा ओर कोई पूजा कराने का अधिकारी नहीं है। जो. 





श्रीमती 


| चित्रकार-- श्री ० रविशंकर रावल के सौजत्य से | 


र्‌६्‌ज श्रीमती 


इसपर ध्यान नहीं देगा, या इसके विरुद्ध करेगा; उसे दण्ड दिया 
जायगा ।”? 

राजा विम्बिसार के यहाँ श्रीमती नामकी एक दासी थी । बुद्धदेव 
के प्रति उसे बड़ी भक्ति थी। राजाज्ञा से डश्कर नगर के अनेक ख्री- 
पुरुषों ने बुद्धदेव की पूजा करना छोड़ दिया। यह देख श्रीमती का 
भक्त-हृदय काँप उठा | उसने निश्चय किया कि चाहे जो हो पर में तो 
अपना नित्य-नियम नहीं छोड़गी । जिस दिन ढिंढोरा पिटा उसी 
रात को शुद्ध शीतछ जछ से स्नानकर हाथ में फूछ ओर दीपक की 
थाछ्ली ले श्रीमती राजमहिषरी के पास गई ओर उनसे स्तूप की पूजा 
के लिए जाने की बात कही | 

महारानी ने कॉपते हुए कहा--“तुके मालूम नहीं कि अजातशत्रु 
ने ढिंढोरा पिठवाया है. कि जो कोई पूजा करेगा उसे सूली चढ़ाया 
जायगा था देश निकाले की सज्ञा दी जायगी १” 

श्रीमती वहाँ से चछकर 'राजबधू अमिता के पास गई। बह 
उस समय अंगार कर रही थी। ओऔीमती के हाथ में पूजा की सामग्री 
देख वह उसके आने का कारण समझ गई ओर उपारम्भ के साथ 
कहने छंगी--“मूर्खा ! तुझे यहाँ तक पूजा की सामग्री छाने का साहस 
ही कैले हुआ 7? अभी को अभी यहाँ से चछी ज्ञा. नहीं कोई देखेगा 
तो बड़ा ग़ज़ब हो जायगा | 

शओीमती दूसरे कमरे में. गई। राजकुमारी शुक्का अस्ताचलगामी 
सूर्य के प्रकाश में खिड़की खोछकर लेटी-लेटी कोई पद्य-पुस्तक पढ़ 
रही थी । श्रीमती को पूजा की सामग्री के. साथ आते देखकर वह 
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चॉकी भोर उसके पास ज्ञाकर धीरे-धीरे कहने छणगी--“अरी । क्या 
तुफे राजाज्ञा का पता नहीं है ? भला ज्ञान-बूमकर म्॒त्यु के मुख में 
जाने के लिए क्यों निकछी है ९” 

इस प्रकार पूजा की थाली लेकर श्रीमती दर्वाज़े-दरवांजे मटकी 
ओर कहने छगी, कि “ऐ नगरवासियों | प्रभु की पूजा का समय 
होगया है | चलो, पूजा के लिए चछो |” पर यह सुनते ही छोग डरते 
छात्र ओर कोई-कोई ती छसे अपशब्द भी कहते | श्रीमती छोगों की 
दुर्बछ्ता का विचार करके विस्मित होने लगी । 

होते-होते दिन का आखिरी प्रकाश भी लुप होगया। रास्ते में 
अन्धेरा छा गया और छोगों का आना-ज्ञाना बन्द होगया | कोला- 
हल शांत होगया; ओर राजमन्द्र में आरती का घण्ठा बजने छगा। 

शरदकृतु की इस अंधेरी रात में स्वच्छ आकाश में असंख्य 
सारे चमक रहे थे | ह 

इस समय किसी का बुद्धदेव के स्तृूप के पास जाया संभव नहीं 
था। अतः दीघरात्रि में राजमहल के पहरेदार एक भसुष्याकृति को 
देखकर लॉक पढ़े आगे बढ़कर देखा तो राजा के बगीचे के एक 
कोने में, घोर अन्धकार के बीच, वुद्धदेव के स्तम्भ के चारों ओर 
दीयों की ज्योति जगमगा रही थी | 

सिपाही नंगी तलवारें लेकर उस ओर दोड़े तो क्या देखते हैं 
कि एक ख्री स्तूष के पास बैठी हुई है। उस ख्री के नेत्र बन्द थे ओर 
होंठ कुछ-कुछ हिल रहे थे । राजा के सिपाहियों ने पूछा---“इस तरह 
आधी रात को यहाँ आकर राज़ाज्ञा का उल्लंघन करनेवाली तू कोन 
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है ९” ओऔीमती ने शान्ति के साथ उत्तर दिया---“में बुद्ध की दासी 
श्रीमती |” 

तुरन्त “नंगी ललवार श्रीमती की गरदुन पर पड़ी, ओर मन्दिर 
का सफ़ेद पत्थर खुन से छाछ हो गया । 

शरद की उस स्वच्छ रात्रि के प्रसाद-कानन में स्तृप के सामने 
के दीये आखिरी बार बुफा दिये गये, पर श्रीमती का नाम अमर 
हीगया | 


श्र 


राजा-प्रजा-रक्षिका 





वाकूपुष्टा 


कृति के क्रीड़ा-क्षेत्र काश्मीर में, विक्रम संबत्‌ के १२६ वर्ष 
पहले, तुंजीन नामक एक प्रतापी राजा राज्य करता था। 
बह बड़ा पराक्रमी, उदार ओर दानशील था। वाकृ॒पुष्ठा उसीकी 
रानी थी । काश्मीर के इतिहास-लेखक ने लिखा हैं कि “इन दोनों 
राजारानी ने प्रथ्वी को इस प्रकार विभूषित कर रक्खा था जेसे 
गंगा ओर अद्धंचन्द्र ने शिवजी की जटा को सुशोभित कर रफ़्खा 
हो; अथवा, यों कहो कि इन दोनों ते नाना प्रकार के वर्ण से काश्मीर 
को इस प्रकार मनोरम बना दिया था जैसे बिजछी ओर बाहुछ मिक्ष 
कर इन्द्रधनुष की शोभा उत्पन्न करते हैं। राजा ने हुंगेश्वर नामका 
शिवालय वनबाया था और प्रज्ञा को धूप से तपते देख सड़क पर छाथा 
दार ध्षक्ष छगाने की विशेष व्यवस्था की थी। रानी वाकपुष्टा भी उसीकी 
तरह परोपकारिणी थी। प्रजा को वह अपनी सनन्‍्तान के समान समझती 
ओर उसके कष्ट-निबारण के लिए सदा तत्पर रहती थी ।” 
इस प्रकार इस राजदस्पतो का सांसारिक जीवन बड़े सुख के 
साथ व्यतीत होरहा था कि एकाएक इसपर एक भारी भुसीबत आ 
पड़ी । उनके राज्य की डप्जाअ भूमि में शख-काछीन फ़तल पर, 
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भादों के महीने में, इतना अधिक बार्फ़ पड़ा कि सब फ़सछ चोपट 
होगई । फछतः वहाँ घोर दुर्भिक्ष पड़ा । छोग दाने-दाने के मुहृताज हो 
गये ओर हर रोज़ हज़ारों ख्री-पुर्ष काल-कबलित होने छगे | पेट 
की ज्वाला के आगे पन्ी का प्रेम, सन्तान का स्नेह, पिता का सम्मान 
आदि सब अच्छी बातें विस्मरण होगईं। एक-एक मुद्ठी नाज्न के छिए 
छोकछाज, शर्म, स्वाभिमान, कुछ-गोरव आदि को तिला'खलि दी जाने 
छगी । जहाँ देखो वहीं अस्थि-पिंजर शरीरबाले मनुष्य मूतिमान प्रेत 
बने हुए रोटी के एक-एक टुकडढ़ें के लिए छड़ते-फगड़ते मिलते । 
तुंजीन ओर बाकूपुष्टा ने प्रजा का यह भीपण हाहाकार देखा तो 
अपना सब आनन्द भूल गये | प्रजा का आर्त्वाद सुनकर वे राज- 
महल से निकछ पड़े ओर अपना सारा राजकोप, सब माल्मता, 
दुर्मिक्ष-पीड़ित प्रजा को अन्न पहुँचाने के लिए मुक्तकर दिया | राजा- 
रानी स्वयं रास्ते-रास्ते ओर घर-घर जाकर पीड़ितों को अन्न बाँटने 
छो | जंगछ, स्मशान, गछी-कूँचा, घर-बार कोई स्थान ऐसा नहीं 
रहा जहाँ राजा-रानी ने स्वयं जाकर भूखों को भोजन न कराया हो । 
इस प्रकार प्रजा की सेवा करते-करते राज्य का सारा ख़ज़ाना 
खाली हो गया, ओर अन्न भी सब ख़त्म हो गया। तब राजा बड़ा 
निराश हुआ | उसका धीरज टूट गया। एक-दिन सारे दिन परिश्रम 
'करके भूखा-प्यासा वह घर आया ओर प्रजा का आर्चनाद सुनकर 
बहुत दुखी होने छगा। उसको आँखों में मे तरनर आसूँ बह 
रहे थे । रानी वाकृपुष्टा इस समय शयनागार में भगवान से प्रार्थना 
कर रही थी कि “भगवन्‌ | हम पर दया करो। हमारी गरीब 
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प्रजा का दुषख सीमातीत हो गया है | है दयासागर | ज़रा हमारी 
तरफ़ देखो ओर प्रज्ञा के अन्न-कष्ठ को दृर करो ।” पति का दुःख 
सुनकर वह उसके पास गई ओर प्रेमपूर्वक उनके शोक व चिन्ता 
का कारण पूछा । राजा ने अपने आंसू रोककर कहा--“देबी ! मेरा 
तो यह विश्वास हो गया है कि हमारे ही अपराध से गरीब प्रजा यह 
दुःख उठा रही दे । मेरे जेसे अमागे राजा को धिक्कार हैं, जिसकी 
आँखों के सामने प्रजा इस प्रकार मर रही है। इस प्रथ्वी में मेरी 
ग्ररीव प्रजा को कहीं मी आश्रय नहीं रहा | इस घोर संकट से अपनी 
प्यारी प्रजा को रक्षा न कर सकूँ तो मेरे राजा बनने ओर जिन्दा 
रहने का प्रयोजन ही क्या रहा ? अहाँनक हो सका मेंने उसको बचाने 
की कोशिश की:भन्न पहुँचाकर उसकी जीवन-रक्षा की, पर अब क्या 
करूँ ? अबतो देश में कहीं अन्न ही नहीं रहा | मुझे यही फ़िक्क है. कि 
अब अपनी प्रजा का उद्धार कैसे करूँ ? बर्फ़ के पर्वलों के कारण चारों 
तरफ़ का रास्ता बन्द हो गया है जिससे छोग कहीं आ-जा भी नहीं 
सकते | पिजड़े में बन्द पक्ली के समान प्रज्ञा की दशा हो गई है । 
एसी स्थिति में बद्या किया जाय, यह मुझे नहीं सूकता । अतः जछती 
हुई आग में कृूदकर प्राण दे देने का मेंने निश्चय किया है।” यह 
कहते-कहते राजा का जी भर जाया ओर मुँह दैँककर बह रोने छगा। 

रानी पति के मन की व्यथा समझ गई ओर उसे धीरज बँधाने 
का प्रयक्ष करमे छगी। मीठे विनम्र शब्दों में उसने कहा--“शाजम | 
प्रजा के पाप के कारण आज आपकी ऐसी भति हुई है जो आप 
कायर भनुष्य की तरह बातें कर रहे हैं। आत्म-हत्या का 


३०३ वाकपुष्ठा 


विचार तो वीर-पुरुष को कभी शोभा नहीं देता, यह आपको केसे सका ? 
शजा असाध्य दुखों को दूर न कर सके तो फ़िर उसका बड़प्पन 
ही क्या ? सत्यत्रती राजा की आज्ञा का देवता तक उल्लंघन नहीं कर 
सकते । पति में भक्ति रखना स्त्री का धर्म है, अन्दर ही अन्दर द्रोह 
ओर पड़यंत्र न करना मंत्री का धर्म है, ओर सब तरह प्रजा की सेवा 
करना गाजा का धर्म है । अतः बतधारियों में श्रेष्ठ स्वामी, निराश मत 
बनो । अबतक हमारे शरीर में प्राण हैं तबतक प्रज्ञा की रक्षा करना 
ही हमारा कर्तव्य है। एक भी मनुष्य को हम मोत के मुँह से बचा 
सकेंगे तो हमारा जीवन सार्थक होगा । हमारे सारे प्रयन्न जब निप्फलछ 
हो जायेंगे, एक-एक कर सब प्रजाजन काछ के ग्रास बन जायेंगे, तब 
बेशक हम दोनों मजबूर होकर चिता में चढ़ेंगे; परन्तु जबतक ऐसा 
नहीं होता तवतक तो हमें निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है | यह 
तो भगवान ने हमारी परीक्षा छी है| हमारी पवित्र निष्ठा का वह परम 
कृपालु पिता ज़छर प्रतिफल देगा । जो मेंने सच्चे मन से पति ओर प्रभु 
की सेवा की है; तो भगवान्‌ इस समय अवश्य हमारी सहायता कोंगे |” 

यह कहकर वाकृपुष्ठा एकनिष्ठा के खाथ भगवान्‌ की प्रार्थना में 
निमग्न हो गई । उसने निश्चय कर लिया था कि आज में अपनी प्रार्थना 
से भगवान्‌ को सन्तुष्ट करूँगी, नहीं तो पति से पहले में ही इस संसार 
का परित्याग करूँगी। घण्टों वह प्रार्थना करती रही । आखिर दीनानाथ 
प्रभु का दिछ॒ पिघछा और सहसा आकाश से कबूतरों की वर्षा होने 
छगी। छोटे-बढ़े संख्यातीत कबूतरों के घतदेह दुर्भिक्ष-पीड़ितों के पास 
आ पढ़े, जिनके द्वारा बहुत दिन तक उन्‍होंने अपनी भूख बुक्काई.। 
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शाजतरंगिणी' के लेखक का अनुमान है कि पतित्रता वाकृपुष्टा ने 
अपमे पुण्य प्रभाव से कबूतर-मैसी किसी ओर ही चीज़ की सष्ठ 
करके प्रजा का संकट निवारण किया था; क्योंकि प्राणि-मात्र पर दया 
रखने ओर अहिसा का ब्रत धारण करनेवाले राजा-रांनी असंख्य 
कबूतरों की हिंसा का कर्लक अपने ऊपर छगने दें, यह सम्भव नहीं 
मारूस पड़ता । हमारा अपना अनुमान यह हैं कि बहुत ज़्यादा ब्फ़ 
पड़ने से पक्षी बहुत बड़ी तादाद में मरे होंगे ओर जहाँ पेट की ज्यादा 
शान्त करने का ही सवार मुख्य हो वहाँ मनुष्य विधि-नियेध का 
बहुत विचार नहीं करता; इसलिए इस संकट-कालछ में उनके मांस से 
काश्मीर-निवासियों ने अपनी क्षुधा-ज्बाला शान्त की हो तो उसमें 
आश्चर्य की कोई बात नहीं | अस्तु । 

थोड़ो देर में आकाश निर्मह्ठ हो गया ओर राजा के शोक के 
साथ-साथ अकाछ भी शान्त हो गया। राजा ने रानी वाकृपुष्ठा को 
अपनी प्रजा की रक्षक मानकर उसे बहुत-बहुत धन्यवाद दिया । 

रानी वाकपुछ पुण्य-मूर्ति थी। ब्ाह्णों के छिए उसने दो विशाल 
अग्रहार ( अन्नसन्न ) बनवाये थे, जहाँ ग़रीबों ओर ब्राक्षणों को मुक्त- 
हस्त होकर अन्न-दान किया जाता था। संकड़ों वर्ष तक इन अग्रहारों 
में राहगीर आश्रय लेते ओर रानी बाकृपुष्टा को आशीर्वाद देते थे । 

राजा तुंजीन छत्तीस वर्ष तक राज्य करके अपनी भरी जबानी 
में स्वर्गगासी हुआ, तब पति-विरह से पीड़ित होकर गैनी वाकृपुष्ठा ने 
भी अपने प्राण त्याग दिये । जिस जगह रानी सती हुई, वह स्थान 
आज भी वाकृपुष्ठावटी के नाम से प्रसिद्ध । 





हे 


कुशल और साहसी पत्नी 


देवस्मिता 


्रोवस्िता धर्मगुप्त नामक एक वैश्य की कन्या थी, जो देब- 
नगरी में रहता था | उसने अपनी. कत्या को बास्यांबस्था 
में ही अपनी सामर्थ्य के अनुसार, लिखना-पढ़ना सिखा दिया था । 
देवस्मिता खपवती, गुणबत्ती ओर धर्मात्मा क्ली थी। रामायण 
ओर महाभारत की : कथाओं के अतिरिक्त बोद्ध धर्म की कथायें भी 
बहु भी भाँति जानती थी | ' | 
देवस्मिता के वयःप्राप्त होने पर धर्मगुप्त मे ताम्ररिपी नगर के 
मणिभद्र नामक एक सुन्दर ओर धार्मिक युवक के साथ उसका ब्याह 
कर दिया । | 
प्रति-पन्नी में बहुत हृढ़ प्रेम-सम्बन्ध था । देवस्मिता पतित्रता श्षी 
थी । घर के सब छोग उससे प्रसन्न थे। धर्म की शिक्षा मिली हुई होने 
से वह साधु-सन्‍्त ओर .संस्यासियों की सेवा-सहायता करती थी । 
जो कोई मूखा-प्यासा जा पहुँचता उसकी खातिर-तबाजो करती। 
अड्रोस-पड़ोस की बहु-बेटियों से ज्ास तोर पर प्रेम रखती । सके 
बहुत जरदी उठती और नहा-धोकर सबसे पहले अपनी' सास तथा 


१ * है] 
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घर की अन्य बड़ी ख्तियों के पर छूती; फिर घर के काम-काज में छग 
जाती । सास-ससुर को अपने काम-काज ओर सेवा से ऐसे प्रसन्न 
रखती कि वे इसे ही घर की मालकिन मानते ओर इससे पूछे वर्ग 
पानी तक ने पीते । पड़ोस की ख्थियों से मिलने जाती तो उत्तसे धर्म 
की चर्चा करती; ओर देवालय में जाती तो वहाँ भी गषशप के 
बजाय धर्म ओर नीति संबंधी ही बातचीत करती | इस प्रकार ससु- 
राह में आने के थोड़े ही दिनों के अन्दर इसमे वहाँ सबको अपने 
बश में कर लिया | सब सच्चे जी से इसे चाहते ओर दूखरों के प्रति 
तथा धर्म-संबंधी इसके प्रेम और पूजा-पाठ को देखकर इसके सास- 
ससुर बार-बार यही कहा करते कि यह बहू हमारे कुछ को पत्िन्न 
ओर उज्वछ करनेबाली देवी है। 

बिवाहोपरात्त कई वर्ष तक इसका जीवन इसी प्रकार आनन्द में 
व्यतीत होता रहा। इसके बाद संयोगवश इसके ससुर की सृत्यु 
होगई | उनकी भ्ृत्यु पर सास को वैराग्य उत्पन्न हुआ ओर घर-ग्रहस्थी 
का सारा भार बहू देवस्मिता के कन्धों पर रखके वह ईश्वर-सजन 
में प्रवत्त होगई । देवस्मिता ने बड़ी अच्छी तरह यह भार बहन किया 
ओर संध्या-समय रोज्ञ सास को धर्मग्रन्थ पढ़कर सुनाने छगी। मणिभद्‌ 
जो इतने दिनों से बाप के राज्य में सुख-चैन से दिन विता रहा था 
उसे भी पिता को ्षृत्यु पर बड़ा रंज हुआ, क्योंकि पिता की म्त्यु के 
बाद व्यापार-ब्यवसाय को सारी ज़िम्मेदारी उसोके सिर आ पड़ी । 

मणिपद्र थैंये-धारणकर अपने बाप की जगह दृकान पर बैंठा । 
वह भी था तो बनिये का ही बेटा, इसलिए काम में कोई बाघा न 


३०७ देवश्धिता' 


पढ़ी । थोड़े ही दिनों में बहू भी व्यापार में बहुत कुशक माना 
आने छगा | 
एकबार उसके मित्र व्यापार के रिए परदेश जाने छगे, तब उसे 
भी साहस करने की इच्छा हुई। पत्ि-वियोग से देवस्मिता को बड़ा 
दुःख हुआ, परन्तु उसने सोचा कि यह व्यापार ही तो पति का धस्धा 
है ओर देशाबर गये ऋर व्यापार में पूरी कढ्षता नहीं होती, न पूरी' 
कमाई ही होती है। अतः अपने पति-वियोग के दुःख को हृदय में ही 
छिपाकर प्रसन्नता के साथ पति को विदेश जाने की अजुमतिं दी । 
विदाई के समय पति-पत्नी ने अपनी-अपनी अंगूठी एक-दूसरे की 
पहनाई, ताकि सदा उन्‍हें एक-दूसरे के प्रेम का स्मरण होता रहे । 
मणिभद्र के परदेश रवाना होते ही देवस्मिता ने अपने सारे 
आभूषण उतारकर सस्दूक़ में रख दिये और सादा कपड़े पहनकर 
अपने दिन बिताने छगी । घर के काम-काज से छुट्टी मिलते ही सास: 
के पास जा बैठती ओर उनके सामने धर्मअन्थ पढ़ते हुए अपना' 
काछ-यापन करती | । 
धर मणिभद्र अहाज़ में बैठकर कटाह नामक नगर में पहुँचा 
और दुकान करके बहीं व्यापार करने छगा। दुभाग्ययश दो-चार 
दराचारियों से वहाँ उसकी संगत होगई। दोषहर को जब दुकान 
से फर्सत मिल्लह्ी तो वह उन छोगों के साथ बैठकर शराब पीता और 
बुरे कामों में अपना वक्त बितावा | उसके ये मित्र बढ़े ही दुराचारी, 
असम्य और बुरे चारुचछनवाले थे । एक दिन शराब की मंस्ती में: 
उन्‍होंने स्तियों की ही निन्‍दा शुरू करदी | मणिभद्र भी उस समय 
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नशे में चूर था। उसने कहा--“तुम झूठे हो । ख्थियाँ बहुत भी 
ओर सुशीर होती हें । मेरी स्ली इतनी सती है कि छोग देवी की 
लरह उसकी पूजा करते हैं |” मित्रों को यह बात खल गई । उन दुषों 
ने बातों ही बातों में मणिभ्रद्र के घर का सब पता-ठिकाना मालूम 
कर लिया ओर पीछे से यह निश्चय किया कि तांगम्रछिप्ति जाकर छल 
से मणिभद्र की खी का सतीत्व नष्ट करें ओर फिर आकर मणिभद्र 
को शरमिन्द्रा क्रिया जाय | 

यह दुष्ट-निश्चय कर वे दुराचरी ताम्नलिप्ती आये और एक 
चुद्धमन्दिर की धर्मशाढ्ा में ठहरें। 5हरकर धीरे-धीरे अपने अन्यायी 
काम का जाछ रचने छगे। पर उन्हें ख़याऊ हुआ कि किसी स्त्री की 
मदद के बगैर ऐसे काम में सफलता नहीं मिल सकती । अतः उस 
मन्दिर में एक घौद्ध संस्यासिनी रहती थी, उसे धन का प्रछोभन देकर 
अपनी ओर किया; ओर जब वह यह करने को तैयार होगई तो बड़े 
खुश होकर मन ही मन सोचने छगे--“यह उच्चकुछ की बघू इस संन्‍्या- 
सिनी के फन्दे से नहीं बच सकेगी ओर तब, छुछ दिन बाद, हम 
मणिभद्र के आगे स्लियों की नीचता ओर बेवफ़ाई सिद्ध कर सकेंगे।” 

ब्ृद्ध संन्यासिनी उन दुष्ठों से खूब सीख-पढ़कर देवस्मिता के 
घर गई | सुशील पुण्यवती देवस्मिता ने उसे तपस्विनी समझकर 
भलीभाँति उसका स्थागत-सत्कार किया ओर नप़ता, से उप्तके 
आते का कारण पूछा । ढोंगी द्द्ध संस्यासिनी अपना मतलब छिपाकर 
बाहर से धर्म की बातें करने छगी । उसकी धर्म-संबंधी बातें सुनकर 
देवस्मिता ने उसका ओर भी सत्कार किया ओर कभी-कभी आते 


३०8 वेधस्मिता 


रहने को प्रार्थना की | बुढ़िया तो चाहती ही यह थी । . उसने सोचा 
कि बस अब मेरी मनोकामना पूर्ण हो जायगी | और उस दिन से बह 
रोज़ देवस्मिता के घर जाने-आने छगी। धीरे-धीरे दोनों में खूब 
आन-पहचान हो गई । 
अब उनमें परस्पर अधिक जञान-पहचान हो गई तो बातों ही 
ततों में वृद्ध संस्यासिनी ने देवस्मिता के योवन ओर पतिवियोग 
वस्बन्धी चर्चा च़ाकर उसके प्रति अपनी सहामुभूति प्रदर्शित की | 
वस्मिता ठहरी भोली युवती, वह बेचारी उस कुटनी के छल्-प्रपश्च 
गे क्या समझाती ? वह तो यही जानी थी कि यह संस्यासिनी एक 
हिछी की तरह बातें करती है; ओर इसलिए संन्‍्यासिनी की बातों 
र उसने बहुत ध्यान नहीं दिया। एक दिन जब देवस्मिता अकेली 
ठी हुई थी, संस्यासिनी ने भोक्ना देखकर कटाह से आये हुए उन 
एर जवान व्यपारियों की चर्चा चछाई और देवस्मिता से कहां-- 
वे तुम्हारे विरह में व्याकुछ हो रहे हैं। तुम एक धार उनपर प्रेम की 
ज़ञर डालो, यही उनकी इच्छा है ।” ह 
वृद्ध तपस्विनी की यह बात सुनकर देवस्मिता एकाएक चौंक 
डी । अब उसकी समझ में आगया कि इस दुष्टा के आने और 
तना हेलमेछ बढ़ाने का असछी प्रयोजन क्या है। छेकित उसमे 
मय सुचकता से काम लिया | ऊपर-ही-कपर हँसकर उसने कहा -- 
अच्छी बात है, कल में इसका ठीक-ठीक जवाब दूँगी ।” 
बुढ़िया मन-ही-मन फूलकर कुप्पा हो गई ओर खुशी-खुशी वहाँ . . 
। बिदा हुई | उसे विश्वास हो गया कि भब तो देवस्मिता फैस गई। 
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बढ़े अभिमान के साथ व्यापारियों को भी उसने यह खुशखबरी 
सुनाई । फछतः वे भी आनन्द के सागर में हिल्ोरें लेने छगे । 

इधर वृद्धा के जाने पर देवस्मिता ने सारा हाल अपनी सास से 
कहा । सास ने जवाब दिया--“कछ से उसे अपनी देहली पर पाँव 
न घरने दूँगी ।” परन्तु देवस्मिता बड़ी चतुर थी। उसने सोचा-- 
“इन सब दुष्टों को बिया दण्ड दिये न छोड़ना चाहिए।” ओर 
सास को सममा-वुकाकर उन व्यापारियों को रात के समय अपने 
घर बुलाने की स्वीकृति ले छो | 

दूसरे दिन जब वह बुढ़िया आई, तो देबस्मिता ने हँसते हुए 
कह] --“अच्छा, आज उन्हें इस जगह छे आना; में उनसे पूछेंगी कि 
वे मुझसे किसलिए मिलना चाहते हैं।” 

रात को जब्न सब सो गये तो एक-एककर उस चारों को ब्ृद्ध 
संन्यासिनी घर में छाई | अपने दो विश्वास्त नोकरों को देवस्मिता ने 
पहले से ही वहाँ छिपा रक्खा था | उनके हाथ में गरम किये हुए 
छोहे के कु के पंजे थे। व्यापारियों के घर में पैंठने के साथ ही 
नोकरों ने उन- दुष्टों के सिर में कुत्ते के पंजों के डाम छगा दिये ओर 
अँधेरी रात में मकान के ऊपर से नीचे सड़क पर उन्हें धकेल दिया । 
फंछतः उनकी बड़ी दुर्दशा हुईं ओर सूरज निकछने से पहले-पहले, 
बिना किसीसे कुछ कहे-सुने, चुपचाप वे छम्बे बने । यहाँ तक कि 
संन्यासिनी रूपी उस कुटनी को भी वे अपना दहाठ न कह सके । 

दूसरे दिन उस संत्यासिनी को बुछाकर देवस्मिता ने खूब धमकाया 
ओर कहा--“क्यों, क्या लोगों को.इस तरह धोखा देने के किए ही 


३१९ देवस्मिता 
तूने संभ्यासिनी का वेश धारण किया है ९ घिकार है तुझे ! 
वेश तो साथु का सा रखती है ओर धन्धा कुटनी का करती है । तेरे 
उन चारों बदमाशों को तो मेंने मज्ञा खल्ला दिया है, अब तेरी बारी 
है। बोल तेरी क्या गति कहँ, जिससे तेरे सरीखी ढोंगी ख्लियाँ सदा 
छिए चैत जायें ९” 
देवस्मिता का चण्डी-रूंप देखकर बढ़िया भयभीत हो गई ओर 
उस केपेरों पर गिर पढ़ी । यह देख देवस्मिता. की सासे को उसपर 
देया आगई ओर वह बीचबचाव करने छगी, पर देवस्मिता ने 
कड्ा--“नहीं माताजी ! इसे तो दृ०ड देना ही 'चाहिए। क्योंकि हुट्टों 
को उचित दण्ड न देने से पाप बढ़ता है. ओर अच्त में धर्म-कार्य क 
छोप हो जाता है ।” 
आख़िर सास के कहने-सुनते से देवस्मिता ने उस बोद्धमन्दिर के 
पुज्ञारी को बुछाया ओर उसे विस्तार से संन्‍्यासिनी की पोछ-कथा 
सुनाकर सलाह दी कि अब इस बुढ़िया को मंदिर से निकाछू दो ओर 
आगे से मन्दिर के अन्य साधु-संत्यासिनियों पर भी भरपूर देख- 
भाल रकखी जाय, जिपसे वे संसारी मनुष्यों के आचार न बिगाड़ 
सके। तदनुसार पुजारी ने बुढ़िया को मन्दिर से निकाल दिया। 
यह घटना तो इस प्रकार समाप्त हो गई, परव्तु इसके दो-चार दिन 
याद देवस्मिता को ख़याक हुआ कि ये बदमाश एका करके कहीं परदेश 
में मेरे पति पर अपनी खिमछाहट न निकाछे। अत्त: अपनी सास से 
उसमे कहा--“माताजी | बहुत दिनों से आपके पुत्र के कुशछ-समाचार 
नहीं मिले । ये चारों ध्यापारी उनके मित्र थे | इन्हें हमने इनकी करनी 
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है] 


का फल चखाया है, इससे मुझे शंका है कि कहीं ये छोग मेरा बदला 
बजनसे न छें। अतः आप आश्या दें वो म॑ स्वयं परदेश जाकर उनको 
रक्षा करूँ ओर उनकी राज़ी-खुशी माल्म कर आई |” 

सास ने पहले तो कुछ आनाकानी की, पर फिर सोचा---“बहू 
बड़ी धर्मात्मा है, इसे कोई भी विश्न पड़ने की संभावना नहीं है. (” 
ओर तब देवस्मिता को पति की शोध में जाने की अनुमत्ति दे दी । 

देवस्मिता ने सास के पर छूकर आशोर्वाद लिय्रा तथा अपनी 
दासियों को साथ लेकर मरदाने वेश में जहाज़ पर बेंठकर कठाह 
बच्दर पहुँची | वहाँ अपने पति की दृकान के पास ही एक मकान 
किराये पर लेकर ठाठ-बाट से रहने छगी | मणिभ्द्र ने इसे देखा; 
उसे इसका चेहरा तो अपनो स््री के जेसा मालूम पड़ा, परन्तु मर्दाना 
वेश देखकर इससे जाऋर मिलने या बातचीत करने की उसे हिम्मत 
न हुईं। उसने सोचा कि यह कोई मेरे देश के किसी सेठ का 
पुत्र होगा | 

कुसंगति के कारण मणिभद्र ओर ही रंग में रंग गया था | उसके 
जो चार मित्र सात्रक्षिपी से वापस आये थे, उन्होंने देवस्मिता से 
बैर सजाने के किए उसके ख़िलाफ़ तरह-तरह की सिथ्या बातें कहीं 
ओर इस प्रकार मणिभ्रद्र के मन में अपनी ञ्री के लिए बुरी घारणा 
पैदा करदी। देवस्मिता ने वहाँ रहकर वहाँकी जामने योग्य सब 
बातें ज्ञान ढीं। इसके बाद एक दिन राजदरबार में जाकर कहा--- 
“मेरे चार गछाम आपके राज्य में साग आये हैं, उनका पता छगा 
कर कृपया उन्हें मेरे मुपुर्दे कर दिया जाय |” 


३१३ ,.... दिवशध्यिता 


वहाँ का राजा सूरसेन बढ़ा धर्मात्मा ओर नीतिज्न था। परदेशी' 
व्यापारी की यह फ़रवाद सुनकर उसने कहया---“तुम्हारे गुलाम का 
पता बताओ, तो उन्हें पकड़वाकर तुम्हारे सुपुर्द कर देंगे ।” 
इसपर देवस्मिता मे उन चारों के नाम बताये । परन्तु वे सब- 
के-सब उस राज्य के प्रसिद्ध ओर धनी सेठ-साहकारों के छड़के थे, 
इसलिए पहले तो किसीको उसकी बात पर विश्वास ही नहीं हुआ; 
फिर भी उनको बुछुवाया तो गया ही । उनके आजाने पर राजाने 
पुरुप-वेशधारी देवस्मिता से कहा--“देखो, तुम धोखा खा रहे हो । 
जिनको तुम अपने गुल्वाम बता रहे हो, वे तो मेरे राज्य के घनी-मानी 
घाह्कारों के पुत्र हैं । इनका अपमान करते के अपराध में कहीं तुम 
खुद ही न फैंस जाना ।” पर देवस्मिता इसपर ज़रा भी विचलित 
तहीं हुई ओर बोछी--“मेरे दासों के सिर में कुत्ते के पंजे के चिन्ह 
रहते हैं । इन छोगों ने पगड़ी के नीचे उन चिन्हों को छिपा रक्‍्खा 
है | आप इनकी पगड़ी उतरवाकर देखें ओर बतायें कि ये मेरे 
दास हैं. या नहीं ९” 
राजाज्ञा से चारों की पगड़ियाँ उतारी गई तो उनके मस्तक पर 
सचभुच कुसे के पंजे के चिन्ह दिखाई पढ़े | उन्हें देखकर सबको बढ़ा 
आख़र्य हुआ। राजा ने बार-बार उन युवकों से उन चिन्हों का 
स्पष्टीकरण करने के लिए कहा, परन्तु शर्म के मारे चारों चुप ही 
रहे | अपनी सफ़ाई में वे एक शब्द भी नहीं कह सके। 
अब देवस्मिता से न रहा गया । उसने इन पापियों के अन्याय 
तथा उसके लिए उनपर पड़ी हुई मार की सारी बात शुरू से अद्शीर 
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तक कई सुनाई। सब छुछ सुनकर राजा क्रोध से डबल पड़ा और 
इस अपराध के लिए उसने उन चारों को क़ंद की सज्ञा दी; परन्तु 
उनके मॉ-बाप देवस्मिता के पेरों पड़कर क्षमा माँगने छगे, तो 
देवस्मिता मे राजा से प्रार्थना करके उनकी सज्ञा माफ़ करा दी । 

राजा देवस्मिता से बड़ा खुश हुआ ओर उसके पातित्रत्य की 
भूरी-भूरी प्रशंसा की, यही नहीं बल्कि बहुत-से घन-वस्त्राढंकार 
का उपहार देकर उसे ताम्रलिप्री के लिए बिदा किया । 

मणिभद्र भी अपनी ख््री के पातित्रत एवं कुशछता की बांत घुन- 
कर बढ़ा प्रसन्न हुआ । उसकी सारी शंकार्यें निमूल हो गई ओर वह 
भी उसके साथ अपने घर गया | 

भणिभद्र की माँ को जय देवस्मिता की इस सब बात का पता 
छगा तो उसका हृदय भी गद्गद हो गया | उसने अपनी पुत्रवधू को 
छाती से छगाकर अपने हृदय के आवेग को शान्स किया, ओर 
प्रसन्षता के साथ कहा--“बहू | तू सच-मुच देवी है । भगवान तेरें 
सोभाग्य को सदा अचछ रफ्खे। तुक सरीखी देवियों से ही श्ली-माति 
की प्रतिष्ठा बढ़ती है | 

नगरवासियों ने जब यह समाचार सुता तो उनके आनन्द का 
भी पार न रहा । इस घटना से देश्रस्मिता के प्रति उनकी श्रद्धा बहुत 
बढ़ गई। 

मिस देश ओर जाति में ऐसी धर्मात्मा, कुशछ और सादइसी 
ख्ियाँ उत्पन्न होती हैं बह देश ओर जाति सचमुच धन्य हैं। 
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महान विदुषी 
5 (&] 
भारता 
सवा शंकराचार्य जिस समय हिन्दू-धर्म को बोद्ध-बर्म के 
असर से मुक्त करने के छिए प्रयन्नशील थे भर अपने 
|हान्त मल झा प्रतिपादन करते हुए इधर-उधर भ्रमण कर रहे थे, उस 
समय अगने शाई-प्रयार के कार्य में उन्हें एक स्ली से बहुत मदद मिली 
थी । यह ख्लरी ओर कोई नहीं, उस सप्रय] के एक बड़े भारी वोद्ध 
विद्वान पंडित मण्डन मिश्र की पत्नी भारती देवी थीं, जो अपने समय 
की एक महान बविढुपी क्री होगई है | 
भारती के पाण्डित्य का प्रदर्शक एक उदाहरण सर्व-बिदित है । 
एकबार भण्डन मिश्र के साथ शंकराचार्य का शास्ों-सम्बन्धी बाद- 
विवाद (शाक्षार्थ) हुआ | शाल्लार्थ से पहले शंकराचार्य मे यह प्रतिज्ञा . 
कशली थी कि शाश्ार्थ में मेरी हार हुई तो में संस्यास-परित्याग 
करके मप्डन सिश्च का शिष्य बन जाईँगा। इसी प्रकार मण्डन मिश्र 
ने भी प्रतिज्ञा को थी | 
शंकराचार्य ओर मण्डन मिश्र दोनों ही धुरन्धर विद्वान थे) 
इसछिए उनका शाख्यार्थ कोई मामूली बात तो थी नहीं; ऐसी हालत में 
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शास्तार्थ में मध्यस्थ कोन बने, यह बड़ा टेढ़ा सवाछ था | लेकिन इसके 
छिए ज़्यादा दोड़धूप नहीं करनी पड़ी। सोच-विचार के बाद, मण्डन 
मिश्र की विद॒पी पत्नी भारतीदेवी को यह सम्मान दिया गया । 

शाख्यरर्थ शुरू हुआ । दोनों अपनी-अपनी दछीछे पेश करने छो 
ओर भारती ध्यानपूर्वक उन्हें सुनने ढगी । दोनों विद्वान इस बात से 
निश्चिल्त थे कि निर्णय योग्य हाथों में है ओर भारती भी अपनी 
ज़िम्मेदारी बखूबी जानती थी । छेकिन शाझ्ार्थ के अन्त में उसका 
निर्णय यही रहा कि मण्डन मिश्र अपने पक्ष-समर्थन में असफल 
रहे, इसलिए बिजयमाझा उसने निःसंकोच शंकराचार्य के गले में 
डालदी । 

इस प्रकार मण्डन मिश्र तो पराजित होगये, छेकिन मोरती से 
शब्बुराचार्य से कहा--“अभी आप पूरी तरह जीते हुए नहीं कहे जा 
सकते । अब आप मेरे साथ तर्क कीजिए । मुझे भी आए अपमे तक 
से परास्त करदें तमी आप पूरी तरह विज्ञयी कह्दे जा सकेंगे।” 

भारती के ऐसे स्पर्धायुक्त वचन सुनकर शंकराचार्य कुछ विस्मित 
हुए, लेकित उसकी बात को टाल न सके | आख़िर शंकराचार्य ओर 
भारती के बीच शाख्यार्थ शुरू हुआ। भारती प्रश्त करने छगी ओर 
शंकराचार्य जवाब देने छगे | पश्चात्‌ शंकराचार्य ने प्रश्न शुरू किये 
ओर भारती उत्तर देने छगी। इस प्रकार रात-दिन शाख््ार्थ होते हुए, 
महीनों बीत गये, लेकिन न तो शंकराचार्य थके ओर न भारती ही 
थको । भारती का पाण्डित्य, धेर्य एवं अध्यवसाय देखकर शंकराचार्य 
स्तम्भित होगये; और मन-ही-मत सोचने छगे, कि 'मैंने शाखार्थ तो 
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चहुतेरे पण्डितों के साथ किया है, छेकिन ऐसा भारी शाख्ार्थ तो 
आजतक किसी के साथ नहीं हुआ । भारती एक भी प्रश्न बाक़ी नहीं 
छोड़ती थी । एक दढीछ पूरी हुई नहीं कि तुरन्त दूसरी तैयार रहती। 
मगर शंकराचार्य भी कुछ कम विद्वान नहीं थे; इसलिए उन्हें हरा 
नहीं सकी | आख़िर भारती ने कामशाश्ष-संबंधी प्रश्न आरम्स किये। 
तब शंकराचार्य ने कहा, "में संसार-त्यागी हूँ । कामशाश्र का मुझे 
ज़रा भी ज्ञान नहीं है।” 
कथा तो इसके बाद यह भी है कि शंकराचार्य ने इसके लिए भारती 
से छः मद्दीने की मुहृ्त मांगी थी।इस समय में हठयोग से अपने 
शरीर को छोड़कर उन्होंने एक राजा के मृत देंह में, जो इसी समय 
प्रश था, प्रवेश किया | राजा की देह में स्थित शंकराचार्य ने उसकी 
रानी से कामशास्त्र संबंधी ज्ञान प्राप्त किया भोर छः महीने के भनन्‍्दर 
आरती के प्रश्नों का उत्तर दिया |. 
शाख्ार्थ के बाद मण्डन मिश्र, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार, शंकरा- 
चर्य के शिष्य होगये। पतित्रता भारतीदेवी ने भी अपने पति का 
ही अनुसरण किया । इस प्रकार पूर्वोक्त शाब्तार्थ में विजयी होकर 
शंकराचार्य ने मण्डन मिश्र को ही प्राप्त नहीं किया बल्कि भारतीरेंवी 
जैसी बिद्वानु और विहुपी ख्री को भो अपने पक्ष में कर ढिया। 
शंकराचार्य के काम में भारती जैसी स्त्रियों का सहयोग कितना 
उपयोगी हो सकता था, यह बतछाने की जरूरत नहीं। भारती ने 
सच्चे जी से अपना कर्तव्य पाठन किया और अपने जीवन के अन्तिम 
क्षण तक बह शंकराचार्य के कामकान्न में ही छगी रही । शंकराचार्य 
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भी उसकी क़ंद्र जानते थे । यहाँ तक कि #ंगेरी में उन्होंने उसके 
लिए एक मन्दिर भी बनवा दिया था, जहाँ उसने अपनी आयु के 
शेष दिन व्यतीत किये थे | 
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